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श्रीगणेशाय नमः न ॥ अथ भाषाथवोधिरना दीका ठिख्यत ॥ ओकः ॥ ध्यात्वा श्रयुरूपादपदममाग नत्वा भिरा व देवतां माहाल्म्यं 
लल्‌ कार्तिकस्य निखिलं देसीयया भाषया ॥ भक्तानन्दकरं कथाऽमृतरसास्वादस्पदं <ससतां शरीमत्केरवराम॑णायविदृतं श्रङष्ण- 
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॥ ३ ॥ नैमिष्यारण्य क्षेमे सतनी अद्वाही इजार शोनकादि ऋूषिर्योसों कं है कि, . नव . नारदनी भग्वाच्का दन 
। करिके चे गये तव सत्यभामा भ्रफुलितमख ही रक्ष्ीके पाते ्रीवासुदेव भगवानु सम्बाधुन देके बोरुत मह ॥ १ ॥ 
श्रीगणेशाय नमः ॥ भूत उवाच ॥ शियः पतिमथामत्यगतेदेवर्षित्तमे ॥ हषीष्षटान्‌नासत्यवाषख ० 
मथात्रवरीत्‌ ॥ १॥ सत्योवाच ॥ धन्यास्मिकृतकृत्यास्मिसपटठंजीषितंमम्‌ ॥ सनन्मनोनिदनेचधन्या ` 
तोपितरोमम ॥ २ ॥ योमतरखोक्यघभरगाजनयामासतुधवम्‌ ॥ पोडरश्रीसदघागवुह्ठमाऽश्यत 
स्तव ॥ ३॥ यस्मान्मयादिपएरुषःकद्यृक्षसतान्वतः ॥ यथाक्ततिवनासम्यडनारदायस्षमातिः ॥ ° ॥ 
यद्रत्तीमपि जानविभूम्‌।संस्थानजतवः ॥ ४ 

सत्यभामा बोटी कि, धन्य ह मरं मेरो जन्म सफ है मेरे जन्मके देनेवाटे मातापैताई धन्य हँ निन्दने तीनों खोकेमिं शन्द्र युक 
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॥ यः ने रः जगार लियो १ छ | | क्षसाहत 7 क्ताविधिसे 
उत्थत्र किया जी मँ सोह इजार सियाम आपक्‌। प्यारी दरू ॥ २॥ ३॥ नापे मोकरिकु .आदिष्॒ष कलत यथाक्तावे 
[नारदशनिके अर्थ सम्पण किये गये ॥ ४ ॥ नरको पतक भरूमिमे स्थित नमि नदीं जाने दै सो यहं करप्र् मरे परमे जव वतमान 
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हे ॥ « ॥ बिलोकीके ` अ क. श्रीपति जो तुम ही तिनकी मं अतिप्यायी हं सो ह मधुप्ुदन ! याते मेँ आपसे कुछ परभ _कृरनेकी इच्छा | 
| करता ह ॥ & ॥ नो आप्‌ मेर प्रिय कृरनहरे हा तो विस्तारसों कातिकमाहात्म्य कहो ताको सुनिके फिर मेह अपनो हित कुरू ॥७॥ 
| ओर हे देव प्रत्येक कल्पमे आपसे मेरो बियोग न हाय ॥ ८ ॥ सुतना बोडे [कं एतेप्यारार्ी वचन सुने श्रीकृष्णजी युसुङकराय सत्य 
बैटोक्याधिपतेधाहं रीपतेरतिव्टभा ॥ अतोऽदपष्टुमिच्छामिक्षेचिच्वामधुमूदन ॥ ६ ॥ . यदित्वंम 
व्मियकरकथयस्वात्रनिस्तरम्‌ ॥ शत्वातपुनश्चादेकरेमिहितमातेमनः ॥ ७ ॥ यथाकट्प॑त्वयादेववि 
युक्तास्यानकाह चतु ॥ ८ ॥ सतृउवाच ॥ इतिप्रियावचः श्रत्वास्मेरास्यः सबहानुजः ॥ सत्यार्दकर 
बताममल्कटपठर्स्तटम्‌ ॥ नपिध्याचुचरलखकसविटासः प्रयातः ॥ ९ ॥ प्रहस्यसत्यामामन्य | 
प्रोवाचजगर्तांपतिः ॥ तत्परीतिपरितो षोत्यटक्त्पटकिर्तागकः ॥ १० ॥ 
भामाकृं हाथ अपनो हाथां पकृरिके कल्पतक्षके नीचे नातभय आर सेवक खोगनको निषेध करके विखसयक्त प्रिया समेत वैदे ॥२॥ 
1 ५०३ पीठ व पति श्रक्ृप्यजी प्यारीकी भ्रीतिरे उत्यत्न इये आनन्दे पुरुकित हो प्रियाको सम्बोधन द युसुकुरायके 
॥ + | बोकतभये \ १० ! 


भा. दी, 
अ.१ 











-------- 





जा ० 







-----~ ` ----------~-~~-- 


॥ १॥ 


@©-0 51111 ।<15॥78 ॥५ ।<॥1॥<516118. [21011260 0४ 0681001 


न ~ = 










| 1 कृर ॥ १२ ॥ पतन बोडे फ, एक समय भगवान्‌ क्ष्ण सत्यभामाका परिय करनेकी इच्छ कर गढपर चे हये इन्द्रे 
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श्रीकृष्णा बाड कि ह प्यारी ! मोको तामसे आधक आर काइ स्री ष्या नहीं है सिह हनार ध्ियोमे तूदी प्राणके समन्या 
॥ 99 ॥ तरं चिवि देवताजों समेत इनदरसेभी रिरोध कीन्डो मर तेने जो याचन कीन्हो सो महा अद्भुत दै हे प्यारी ! मोतें श्रवम्‌; | त 
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॥ अआङ्कष्णवाच ॥ नमेतत्तःप्रयतमा कावचेदन्यानितंषिनी ॥ पीडश्ीसदस्षाणांप्रियाप्राणसमा 
ह्यसि ॥ 9१ ॥ तदथेदेवराजोऽपिविर्डोदेवतेस्सह ॥ तयायस्पराथि्तकति श्ुणुतचमहादतय्‌ ॥ १२॥ 
सरत वाच॥ एकदाभगवान्कृष्णस्सत्यायाःत्रयकरम्यया ॥ वेनतयसमरूटइन्द्रमकतदाऽगमत्‌॥ १३॥ 
कट पडक्षयाचतवान्साऽवदचददाम्यहम्‌ ॥ वनतयस्तदङ्कन्दस्तदथययधतदा ॥ १५॥ गोह्ाकगस्डग। 
 [भद्दचवचकारसः ॥ गरुडस्यतुदडनप्च्छकणमस्तद[ऽपतब्‌ ॥ १९ ॥ 

कका जाते भये ॥ १३ ॥ वहां नायकं कल्पवृक्षको मांगते भये तव इन््रने कही कि, म नहीं देऊंगो तब गर्डनी करोधित हो 
| |वा कट्पवृक्षकं दिये युद्ध करतेभये ॥ १९ ॥ ओर फिर गरडजी गोखोकमे गोनसो युद्ध करते भये तब गर्डनीका चोँचवी 
|| | मारसोँ उनका पृ ओर कान कारके गिरे ॥ १५ ॥ | 
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ओर रषिर भूमिम गिरत भयो इन तीनोसों तीनि वस्तु उत्पन्न भई अर्थात्‌ कानसू तमार पप्र गोभी भौर शुधि मेददी 
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+ , 0 । यी. 
` | = [हं ॥ 98 ॥ तते मोक्ष इच्छावारे पुरुष इनं द्रहसि तज दे हे प्यारी ! ताते इन तीनोको मनुष्य कथ न सेवन केरैः॥ १७ ॥ द 
॥₹ ॥ | | 4 पीछे गायाने भौ गरुडनकि सगिनसों मारो हे प्यारी ! तव गरूडजीके तीते पख धरतीमिं गिरे ॥ १८ । । उनमे पदर | | अ. 9 
| ¢| सुषिरव्वपपातोव्यीीणिवस्तून्यतोऽमवन्‌ ॥ करणुभ्यशतमाटंचएच्छाहोभीवम्वह ॥ १६॥ रुषिरान्मे- || 
|| हदी नातामोक्षारथीद्ररतस्त्यजेव ॥ तस्मदेतवरयंचेवनदिसेव्यंनरः प्रिये ॥ १७॥ गावस्तागरदंश्रदधैः || 
|{| पनः इषितास्तसा ॥ गरत्मतचयः पाः िम्यामपतनये ॥ ८.॥ प्ात्रयमिकानातोनीकः | 
|| कटः ञ्भात्मक्‌ः ॥ द्वितायाचमुयूरोतेचक्रव्कस्त॒तीयकः ॥ १९ ॥ द्ोनाद्वेनयाणांतु्भफटमवाप्ठु- |^ 
|| यात्‌ ॥ तस्पादिदयपाख्यानबणिततचमयाप्रिये ॥ २० ॥  ॥¶| 
[क द्शरेसु ® पोर तीसर्सु नि = $ | तीनोके ७ ह मिरे । ¶ मने ्ी ‹ ॐ 
1 ५ |नीरकंठ उत्पत भयो दरू मोर तीसरे चका चक्वी ॥ १९ ॥ इन तीनोके दरोनस सुभ फर मठे है हे प्यारी ! याते मेने या। ( ॥ २ 
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१ फर गरुढनीके दानमे पठे ह बह इस तीनेकि दशनमा पात होय ह ओर ता पछि मेरो धाम मिडे ह ॥ २१ ॥ हे प्यारी | 
| जो न देनेयोग्य न करने योग्य ओर न कहने योग्य सो सब मेँ उत्तम बाते करोगो ओर तमसे कहोगो ॥ २२॥ नां व॒म्डारे मनम 
हीय सो षव पो सत्यभामा बोडी कि, मेने पएूवेनन्ममे दान त्रत अथवा तप क्या कीन्हों है १ ॥ २३ ॥ जाते मेँ मनुष्यनमे जन्म 


सुपणदशेनाच्वयत्फटेटमतेनरः ॥ तत्फटप्राप्ठयात्तेषां दानाद्रममाछ्यम्‌ ॥ २१ ॥ अदेयमपिवाकारय 
 मकथ्यमपियत्पुनः ॥ तत्करोमिकंयप्रनकथयामिनमल्िये ॥ २२॥ तत्एच्छसवैकथयेयत्तेमनासेवं 
तेते ॥ सत्यीवाच ॥ दान॑वतेतपेवपिकिचप्रषमयाकृतम्‌ ॥ २३ ॥ येनाहमत्यजामत्यभवानाताऽमवं 
किट्‌ ॥ तर्वांगाददरानित्यगरुडासनगमिनी ॥ २४ ॥ इन्द्रादिदेवतावासमगगयाखयासह ॥ अतस्त्वा 
प्रष्टामच्छामिककृततुमयद्चमम्‌ ॥ २५ ॥ 


क्के या खोक आई मौर आपकी अधि हा गरडपर चार्के चर्नहारी भह ॥ २४ ॥ ओर आपक साथ इन्दर जदि देवताभाक ||| 
लोकनमें गह याते भे आपते पडती इ किः ने पुवेम कृडा सुकृत किया ई ॥ २५ ॥ | || 
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|ओर अग नन्ममे मेरो कतां स्वभाव हो भोर कौनकी पुज हों सो सव कहो भगवान्‌ बाड ] कृ, हे प्यारी ! जो तुमने पए | 


जन्मे कियो है ताहि मन छगाकं सुना ॥ २६ ॥ जो तुमने पुण्य त्रत आर कमं किये द आर नाकी तम कन्या हे सव भैं 
तुमसे कड ह ॥ २७ ॥ पिरे कृतयुगके अंतमे मायापुरी अथांत्‌ देववनमें वेदवेदांगका पटनेवाखा अभिगोधमें उतपत्र ब्राह्मणों उत्तम 

| भवांतरेचक्गंशीटाकावाहंकस्यकन्यका ॥ श्रीभगवादुवाच ॥ गृष्वेकमना कतियत्कृते पू्ैजन्मनि 

॥ २६ ॥ एण्यत्रतेकृततवततित्सतकथयापत्‌ ॥ यच्कमठकृतपुवैयस्यलकन्यकाप्रिये ॥ २७ ॥ आरभ 

त्कृतेय॒गस्यातमायापए्याद्रजात्तमः " आज्रयोदेवश्मीतिवेदवदांगपारगः ॥ २८ ॥ आतियेयोऽपि 

छर सत्रतपर्यनणः ॥ सूयमायघयज्चत्यसाक्षात्सूयडवापरः ॥ २९॥ तस्याविवयसथासीन्ना्राद्रण 

| वेतीसुता ॥ अपत्रःसुस्वशेष्यायचन्द्रनामरेददोस॒ताम्‌ ॥ ३० ॥ 

५ देवशामानाम ब्रह्मण होत भयो \\ २.८ ॥ अभ्यागतोका सत्कार तथा अग्निहो करनहारो आर सूयके वरतमे तत्पर सदा सूर्यकी 

| सवा करता इजा साक्षात्‌ दूसरे सूयकं समान हीं ॥ २९ ॥ वाकं वृद्ध अवस्थामें गुणवती नाम कन्या उत्पन्न भर फिर उस पुत्रहीने 

¶ | पजकिं विवाह अपने चन्द्रनाम रिष्यके साथ कर दियो ॥ ३० ॥ 
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वाहीको पुत्रक समान मानत भयो ओर वहू ब्राह्मणं पिताक समान जानतयो पे दानों कभी कु आर समिध ठेनके निमित्त वनको 








जाते भये ॥ ३१ ॥ ओर दिमाख्य पवेतके वनमें जहां तहां विचरने रगे तब उन दानोने आवतो हृंभो ॥ ३२ ॥ एक भयावनो | ५ 

रक्षस देल भयसं सब जंग व्याकर दोगये ओर्‌ भागनेको भा सामथ्यं न रही तन यमराजके समान रूपवाठे वा राक्षस कारे वै मार | 

५ तमेवपुत्रवन्मेनसचतंपितरवद्र्ची ॥ ताकदाचिद्रनंयाताकरोध्मादरणाथन।॥ २० ॥ देमाद्वपादुपवनेचे (| 

¢| सस्तातितस्ततः ॥ तोतस्मक्षसंधोरमायातिसभपर्यतः ॥ ३२ ॥ भयबिहटसतगावसमथपठायि || 

+ | तुम ॥ निहतोरक्षसातेनकृतांतसमहूपिणा ॥ ३३ ॥ तातसषरम्भवेणधमच्चीटतयापुनः ॥ वटभवरनन | | 
|| तोमहरणेमंत्समीपगेः॥२९॥ याव्ञ्जीवत॒यत्ताभ्यापूय्य॑प्जादिककृतस्‌ ॥ तेनाहंकभणताभ्यामुभीताद्य | | 

| भवं किट।॥२५॥रवाःसौराथगणेशावेष्णवाःरक्तिषूनकाः ॥ ममेवप्राप्ुर्ताह्वषाभः सागरयथा ॥२६॥ |¶| ` 
||# | गये ॥ ३३ ॥ ये दोनों वा क्षत्रके परतापघं जर धमौत्मा दीने मरे समीपवासी मरे गणोकार वेङुण्टलकेमं प्रतत किये गयं (, ३९ ॥ | ५ | 
&||उन दोनो जीती सूयक पना आदि करी. ता कृम॑ं मँ उन दोनपर निश्चय आती प्रते भयो ॥ ३५ ॥ रिव सूय गणेश च्षणु| (|| ` 


शक्ति अयात्‌ देवी इन सव देवताओोके उपासक मौका एते प्रात इति ह जेते वाका नर समुद्रम पचे है ॥ २३९ ॥ 
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4 ॥॥ ~ , जच 
॥ ३ ६ 
६ छ च { 
| ! १९ । 8 => 


मा, { एक मे क्गिया तथा नामसे पांच प्रकारका अथात्‌ चिव पूयं गणे (षिष्ु शक्तिरूपसे दति जसे देवदत्त एक पु भाता आई नामो 
। । 9 ॥| | अनेक शरकारका इता ३॥ २७॥ ता पी पे दोनों मरे भवन अर्थात्‌ वैकुण्ठं बास कृरनदारे ओर विमाने चठनदारे अर पूयं 
|| समान कान्तवाडे भेरे समान रूप हे मेरे निकः स्थित हो दिव्य स्री जर चन्दनके भोगोके भागेनवाठे भ ॥ ३८ ॥ इति श्रीम 
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। अ. 
|| एकऽहपचधाजातः क्रेययानापमिः किर ॥ देवदत्तोयथाकशित्य्भ्रोतादिनामामिः ॥२७॥ ततस्त । 9 
> 1 ।  तमच्छनामिवासिनोविमानयानोरष्विचसाबमो ॥ मतल्यरूपोममसमिधानगौ द्यांगनाचन्दनभोग । | 
|| भोगिनो ॥ ३८ ॥ इति ओीपद्पुराणे कार्तिकमादात्मयेकृणसत्यासंवाे प्रथमोऽध्यायः ॥ १॥ श्रीकृ | | 
| | | प्णडवाच । ततरु णवताश्चतारक्षसानहताबुम ॥ पेतभतृजदुःखावाकरणंपयंदवयत्‌ ॥१॥ ` ॥ ¦ 
। | त्याडेतपरमसुखतनयश्रीपंडितकंरावप्रसादराम्मदवियदिङ्कतायां भाषाथवोधिन्यां कात्तिकमाहात्म्यभाषाटकियां प्रथमोऽध्यायः ॥ १ ॥ || 
% श्ीङ्ृष्णजी बोडे तारी गुणवती दोनोको शक्षसकार मारे गये सुनिके पिता तथा पतिते उत्पन्न भयो जो दुःख ताते षीडित हो| | 
| ॥ ओ रोदनं करतीभईं ॥ 3 ॥ | 1 ॥ &.॥ 
/ चर | । 01260 0४ €6870011 | ¦ | 
। (8 .. नरः|| 








५1 वसे वेदीभड ओर कद काममें चतुर नदीं ओर पतिङ्रिकि दूषित एषी मोदकं सेक भोजन व्च आदिषे कोन पाटन करेगा ॥ ३॥ 








| | ॥ गुणवती बीखी कि, इय स्वामी हाय पिता मोको चेडके मेरे विना कं थे अनाथ बाख मे तम्र विना अव क्या कष ॥ २॥ ॥ ॑ 


|| | भाग्य इव आज्ञा ओर जविन ये सय नाके नट भये हं देती भं कोनी शरण नाऊं जो मैरे दुःख दूरि कर ॥ 8 ॥ कदा +नाञं कद # 


गुणपत्युबाच ॥ हानाथहापितस्त्यक्लागच्छथः कप्रयािन। ॥ वाटादाककशम्ययद्यनाथ।मवतावना ॥ 
॥ २॥ कोवामास्थितगिहेभोननाच्छादनादिभिः \ अर्किचित्ुरछस्नेहाताल्य स्पतिदरषिताम्‌ ॥३॥ - | ¢ 
| इतमाग्ाहघखाहताञ्ञाहत जीनित। + अग्णकतर जाभ्यययोपरदःखंप्रमाजपेत्‌ ॥ ४॥ -कगच्छामिक्र | 
 तिष्ठापमिञ्िकसमियथाचणपर ॥ विधावादाहताप्म्ययकर्थर्नवामेवारिन्रा ॥ ५६ ओ्रीकृष्णडवाच ए 
बहुविटप्यायङ्कुरीवभ्रज्ञातरा ॥ पपतभमावेकररपविातहतायय। ॥ £ ॥ ६ 


{|> { | ठर ओर स्वा कई ! वृगादुधैक हाय षरिधाता कर भासी भरं भार मरेकरेते जी? ॥ ५॥ श्रीकष्ण बोरे वृत यवराईं भई वृह \ | 
| 1 ठेते ऊररीक सपान बहत विखाप करिफे पवन कार ताडित केञके सपान व्याड हय पशमे गिरत मह ॥ 8 ॥ | 
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| ॥ 1 (बृह किर बहत देसे श्वास ठे शोकसे अत्यन्त रोदन करि चाकहपी सपद दूभी भई दुःखते पीडित होत ३।७॥ वह गुणवती वर्का ||| भा दी. ` 
सन प्नामयी चके उन दोनोका पररोकर्न्धी ययुभकमे शक्तिफे अदुप्तार आरुष्यरहित हो करत मई ॥ ८ ॥ जर अपने 
| जीते जी शति हो विष्णुभकतिमें ख्गीभरं सत्य बोङनहारी सोचधुर जितेद्विय हो वाही पुरे वाक्त करती भह ॥ ९ ॥ उस कृरके 
चिरादाश्वस्य साभूमोषिट्प्यकरर्णबहु ॥ निमया्ोकनल्षेदुःखा तौ समपतत ॥ ७ ॥ साग्रहोपश्करा 
न्ववानिक्रीयश्चमकमतत्‌ ॥ तयोश्क्रेयथा्चक्तेपारलेक्षमतंद्रिता ॥ < ॥ तस्मतिवषठुर्‌ चक्रवास्षश्च 
तिजीषिनी ॥ विष्णुभक्तिरताशन्तासत्यश्च चाजितद्रिषा ॥ ९ ॥ ततद्रथतय्षम्यमाजन्ममरणच्छ 

पर ॥ एकादञ्चीवतंसम्यक्सेवनंकात्तिकस्य च ॥ १०॥ एतद्रतद्रयैकातिममातीवमियंकरम्‌ ॥ अक्ति 
याक्तकरपुण्यपत्रसम्पत्तिदायकम्‌ ॥ 93१ ॥ 

& |जन्मसे छ्गाके मरण पर्येत्‌ दो व्रत भटी भति किये गये एकतो एकादश्चीको रत ओर द्रो कार्तिक मासको सेवन 
/ ॥ १० ॥ ओकृष्ण कहै ह किः हे प्यारी ! ये दोनों ब्रत मोको बहत प्यारे भर मुक्ति अथोत्‌ भोग ओर मोक्षके करनहारे 

{ पुण्य तथा एत्र भोर सम्पत्तिके देनेहारे द ॥ ११ ॥ श 
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॥ ९ ॥ 






श्वय 





( | 3 

||नो कार्तिकके महीमे तारिक सूयय होनेपर प्रातमकार ज्ञान कणे प बड़े पापी दतेपएभी मेसो भात धु ॥ १२ 
|| + |नो मरुष्य काततिकके महीनेमे घान्‌ जागरण दीपदान ओर तुरी वनका पाटन करदे े मुवुष्य पिष्णुके स्वक्ष दँ ॥ १३ 
| विष्णुकं मंदिरका ज्ञारना ओर स्वस्तिक्‌ (सथिया ) आदिका अपेण ओर विष्णुकी पूजा क! द वे जीते सुक्त ई ॥ १ 
^| कातिकेमासियनिः्यंठलसंस्थदिवाकुर ॥ मात्नस्यंतितेएकतामहापातक्षिनऽपिच ॥ 9२ २ स्ननजा 
+ गरणदीपंतुटप॒विनपाटनम्‌ ॥ कातकेमासिकुवतितनरपिष्णुभ्रतयः ॥ ३ ॥._ संमाजनुगरहैषिष्णोः 
(| स्वस्िकादिनिेदनम्‌ ॥ विष्णोः पनां चयेकुयु नीनिनधुक्त स्ततनाः ॥१४॥ इत्थंदिनयमपिकार्तिकेथे 
(| यङे ॥ दवानामपितेवे्यः किथएनन्मतः तम्‌ ॥१९॥ इत्यण पम्यकमतयनदत्रतिनीखृत्‌ ॥ 
| नित्यंविषणोश्चपूनायामक्त्यातत्वरमानसा ॥ १६॥ कदाचिनरसासऽथङृशंगीज्रपीडता ॥ स्नातं 

गैगांगताकतिकथंयिच्छनकैस्तदा ॥ १७ ॥ [5 


। 9 + 


ठते तीन दिनह्‌ जे कारतिकमे कुर ई ३ देपताओकोभी नमस्कार कर योग्य द ओर निन्होने जन्मभर कियाउनका तो फिर क्य्‌ | 












जर 


५1 कंडना ई ॥ १५. ॥ एते गुणवती पत्ये वमे वरत करती भई ओर नित्य विष्णुक पूजाम भक्तिवे तत्परमन्‌ हत्त भर ॥ 38 ॥ दे 
(+ |प्यारी ! किसी समय बुटापेसे दुबंङ वहं युणवता जर्रोगते पीडित हो कैपैह दोरहोर गंगाक्नानको नात भई ॥ १७॥ 
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का. मा. । 4 | जङ्के भीतर धतेदी कायने गी जर सीते पीडित भई तादी समय बू व्याङ्खने आकुशचसे उतरतो हओ मिमान ठेस ॥ १८ ॥ || ¶ 
॥३॥ | ॥ शंख चक गदा पद्य इन आयुसं उपलक्षित विष्णका.प्थारण करनहार एते गग गरुढकाी इ मति नामे एसी चनाका दै चिह्न नाम| || ज. 
| तेते विमानमे चगय अम्तराभोके समह करी सेषा करि ग उस गुणवत्तीको चमर टोरतेभये वेङण्डको ङेगये ॥१९ ॥ २० ॥ ता ¢ | ` 


यावनट्तिरगतकंपिता्चीतपीडता ॥ तवत्साषिहसपईयाद्रमानर्यातमंबर।त ॥ १ ८ ॥ हंखचक्रगद्‌ा 
पदमा युधरुपलक्षिताः ॥ विष्णुरूयधरस्सम्यग्बेनतेयध्वजांकिते ॥ १९ ॥ आेहयानि भा नेतूमुप्े 
गणसविताय॒ ॥ चादरताज्यमानातिविङकण्ठपनयचगणाः ॥ २८ ॥ अथसातद्रिमानस्थाजच्दधरिश 
पसा ॥ कातक्रवतपएण्येनमत्साेध्यमतामवत्‌ ॥ २१॥ अथत्रह्मादिदवान षदाप्राथूनयथिव्‌्‌ ॥ आग 
तोऽहंगणाः सरवेयातास्तेऽपि मयासह ॥ २२ ॥ एतेदियादवास्सवैमद्रणाएवभामिनि ॥ पितातदेवर्‌ 
स्माशशत्सनाजदभवाद्ययथ्‌ ॥ २२॥ ¢ 
पीछे नङतीभड अगिकी जालकं समान विमानम्‌ बैदी डे वड युणषती कार्तिकवतके पुण्यो मेरे समीप आवत्‌ भई ॥ २१ ॥|४ 
| |या पीछे बह्मा आदि देवताओंकी पाथना जव मे पृथिवीम ययो तव्‌ वे सथ यणहू मेरे साथ अधि ॥ २२॥ है प्यारी ! वेस 
। यादव मेरे मगही ई ओर तुम्डारे पिता देवामां सत्राजित नाम याद्वं है ॥ २३ ॥ 
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| ओर नमां जो एवंको वम्डारो वाति हो षड अक्र भयो ३ ओर ठम्‌ कात्तिकृके स्नाने पण्यस मेरी परीतिका पडत नढावनहारी||# || 
|४ वही ५.५ ध (ज मेरे मा चस द्ारर पदि नो तमने वठतीकी बगीची खाई थी द प्यार कल्याण ! ताति | | 
||यह्‌ कल्य् ठम्ारे आंगनमे स्थित दै ॥ २५ ॥ ओर जो काके महीनेमे पठे ठमने दीपदान करो हा ता वम्दारी देहम ||| 
| ॥ प  यश्चन्द्रश्चमीघोऽकूरस्त्वसायणवतीडमे ॥ कार्तिकस्लान पण्येन वहमेप्रीतिदायिनी, ॥ २९ ॥ म्‌. ६।१५८। ||| 
|४| यापूधत॒रषीवारिकाकृता ॥ तस्मादय॑कृल्यकषश्तवांगणगतम्‌ ॥ २५॥ .कातकद१द्‌नचतवा न 
||| तंपुर ॥ तदेढोदसुस्थेयंतस्माहृ्ी स्थिराऽभवत्‌॥ २६॥ य॑चनतािरकसैषिष्णवेभवएपिे ॥ निवत 
|| वतीतस्मान्ममभायतमागता॥२७॥ आजनन्ममरणात्यूवयतकृ कतकम्‌ ॥ कृदाचिद्पितेनतमाद्रया 
| ॥ गनयास्यपि ॥२८॥ षंयेकारतिकेमासेनरवतपरायणाः।मत्साननव्यगतास्त 1 (न त्द्त्विययाम्‌मः ॥२९॥ 
|) ८ ओर घें स्थित ठकष्मी स्थिर दोके वास करे हे ॥ २द ॥ भौर नो तुम त्रत आद १ सब्‌ समाम्य च अपण करत भई 
| | | ताते ठम रै शराभावको पात भदे ॥ २०॥ जन्मतो खगा मरणलं जो तुमने काप्षिकको बत्‌ कनो ता भर विचमको क || 
|| [नदीं प्रत्त दोर ॥ २८ ॥ रेते जो मनुष्य कार्तिकके मदीनेम तत करन तः होर्यगे षे मेरे समीप जाके तेरे समान प्राति || 
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| आ मा.। + (नेवा होगे ॥ २९॥ ओर यज्ञ दान त्त तथा तप करनेडारं मव्य कातकवतकी एक कठा अथात्‌ षोड भागको भी| प 


॥ ७॥ | [नही शरात्त दाते । । ३० ॥ सूतज भो, भुवनाधिपाति जनो भ्रीकृण ३ तिनं इ कार स॒निके परव जन्ममें भयो जो पुण्य ह 
| ५ शाकं पभस इतित भै सत्यभामा विश्वके सामी ओर तीनों खोक कारणशप शीङकणनीदूं णाम कारि वचन बोटी ॥ २१ ॥ 
ॐ यज्ञेदनतततपःकारणामानवारचये ॥ कातिकवतुपुण्य्यनाप्नुवंतिकृलामपि ॥ ३० ॥ श्रतउवाच ॥ 
इत्यानराम्यथुवनाधपतेस्तदान भगजन्मूपुण्यभवषैमवजातहष। ॥ विशेश्वरत्ि्रवनेकनिदानभूतंकृष्ण 
प्रणम्यवचननिजगादसत्या ॥ ३३ ॥ इतिीपञ्चपुरणेार्तिकमाहात्मये शीकृष्णसत्यासंवादे द्वितीयो$ 
ध्यायः ॥ २.॥ सत्यभामोवाच ॥ सवेऽपिकाटावयवस्तवकारुखरूपिणः ॥ समानास्ठकथनाथ 
मासानां कातिकोवरः ॥ 3 ॥ ` १ ॐ 

इति. शीमत्पण्डितपरमुखतनयश्रीपण्डितकेशवभरसादशमेदितेदििरचितायां कारतिकमाहात््यरीकायाभाषाथंबोधिनीसमास्यायां 
| दि्तीयीऽष्यायः ॥ २ ॥ सत्यभामा बोडी कारूष जो आप रँ तिनके सम्पूगे काले अवयव अथात्‌ भाग समान ह तो हे नाथ 
| कात्तिकको महीना सब महीनोंसे कैसे श्रेष्ठ भयो ? ॥ १ ॥ न ~ 
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| ह महाराज ! देवतानकं स्वामी ! सव तिथिधोमें एकादस्ची जर मनोम कारिक आपको केत प्रिथ भयो ताको कारण कषे 
| |॥ २॥ श्रीकृ बाड, हे प्यारी ! तने भलो प्र किथो एकाग्रचित्त दके वेनके प पृथु ओर महिं नारदका संवाद सुन ॥ ३॥ 
। सेह पहले एरुरानकारं पेगये स्वेज्ञ नारद्‌ मुनिने कातिकमास्तकी अधिकताकरो कारण वणेन कियो ॥ ९॥ नारद बोट पिट 
एकादज्जीतिथीनचमाार्नाकातिकूः प्रियः ॥ कर्थतदेर्वदेवेद्चकारणं तत्रकूथ्य॒ताम्‌ ॥ २ ॥ श्रीकृष्ण 
उवाच्‌ ॥ सधुपृष्टतय्‌ाकतिचणष्वैकाग्रमानस्‌ा ॥ परथेर्वेन्यस्यस्तवादंमह्षन।रदस्यच ॥ २॥ एषमेव- 
पर पहनिरदः पथुना्रय ॥ उवाचकात्क्राधृक्यकारगसवविन्रनः ॥ ४ ॥ नारउाच ॥ जखना- 
माऽभवत्पवमखरःसागरात्मजः॥ विलोकीमथनेरक्तोमहावरपराक्रमः ॥ ९ ॥ जित्वादेवांस्तिरस्छत्य 
|| स्वटकात्समहाघरः ॥ इद्रादिटोकपाछनामधिकांस्तयाऽहरत्‌ ॥ £ ॥ तद्धयाकंपितादेवाः सुवणाद् 
|| . ग्हागताः ॥ न्यवसन्बहवषाणिसावरोधाः स्ांधवाः ॥ ७॥ | 
|+ | यख नाम सथुदरका पुत्र जुर्‌ महाव ओर तीनों खोकुके मथनम्‌ समथ दोतभया ॥ < ॥ वृह महासुर स्वग॑ते तिरस्कार करि स्े- 
1 का नीते शादि रोकृपाटोक अधिकारको आपह इरि ठेतभयो ॥ ६॥ वाके भयतों कौपतेहष्‌ देवता सुमेरूपवेतकी शफामें जाके ( 






॥ लियो आ भाई बंधुओ समेत बहुत वर्पौतकं वास करतेभये ॥ ७ ॥ 
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४. जैः नैः च ् 
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| तथ ३ ता की ह पवेतकी गुफारूषौ गढमें स्थित हो आसन बधिके बे तव दैत्य विचार करत भया । 
| | कार क नेनके एते देवता यथपि मोकरिकं जीते गयं 1 क [ ६ 7 चाहिय 

अव ने जानां कि देवता वेद्मंवनको बखकरिफ युक्त ह ताते मे उनके वेदभरनको इरिख्गो ताते बौ सव बरुन ही जाय ॥१०। 
स्थताशिदश्चायदा ॥ ब्धासनवभूदस्ततददत्याव्याचतयत्‌ ॥ < ॥ हताचकाय्‌ 
निर्जेताः ॥ खक्ष्यतेबद्यक्तास्तेकर्णीयमयाऽज[केम्‌ ॥ ९ 
बलान्विताः ॥ तान्हरिष्येततः सवेवलदीनामर्षतिवे ॥ १० ॥ नारद उवच ॥ इ।तमतव 
हारा्यवेदानादेस्वयंुवः ॥ 99. ॥ नीवास्यंतेनतेवेदस्तृदयाचनिरा 
५ जसमनिताः ॥ १२॥ तान्मार्गमाणम्च॑खोऽप्सिमुद्ातगंतोभ्रमत्‌ । 
|¶ द्‌ कचिदेकजसस्थितान्‌ ॥ १२॥ 

नारद बोडे, तुत दैत्य एसे मानिके विष्णुको सोते इए देसि आदि जौ 
| तथ्‌ करकं छिय गय वेद्‌ उकं भयत ( 
ठैठतो इभो शंखनाम दैत्यदू सयुद्रके भीतर जाके भ्रमण. करत भयं 
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„ | सुवणादियहाढं 
{| विदरामयायद्यप्‌ 
मारक्ष्यनिदवितम्‌ ॥ सत्योकान 


मा ॥ तोयानि 
दद्चैतदादेत्यः क 
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तौ इ ब करि युक दिखाई देत्‌ है यामे मोदं कडा करनो बाहिये ॥ ९ । 





॥ अयज्ञातम्यदेष्विदमं 
इ विमत्वाततेरत्योषिष्ण 


ऋ # तरीः 
 । 


स्वथंभ ््ा ै तिनकै लोकस वेदनक्कं शीघ्र इर छेत्‌ भय 
सीजमुवोदित जल्पे पवेश्च करत्‌भय ॥ १२ ॥| 
पी तव दैत्यने क एकं स्थानम स्थिते वेद्‌ न देखे ॥ १२३॥ | 







ष 


7 


<< 


3 


न 


५ ।॥ <! 


>: 








विकर पत शि अके [दि न्ध ` ~ पा दज च्व वि ` न क शि = | ज = क ण द जा पवक री 










च 


या पू बरह्म सब देतानसहित पनाक सामयी र वेडटभवनमे प्रा हा विष्णु रारणमें जात भये ॥ १९६ ॥ वहां सन ठता | 

जगानक चये गाने वजाने आदि काम कृरतभये ओर बरवार गव शष दपि आदि दृतभये ॥ १५९॥ या. पीछे उनकी भक्तिः प्रप्र 

कियेगये भवान्‌ जागतभये ओर हां देवता नार सूयके समान दै कांति जिनकी एसे विप्णको दैलतेभये ॥१६॥ तव देवता पोडर 
अथत्रहमाररःसादविष्णंरारणमन्वगात्‌ ॥ प्रजोपहारमादायवैुठभवनंगतः ॥ १४ ॥ तततस्यपरबोधा 


यगीतवाद्यादिकाः करियाः ॥ च्दवृस्तदागधप्रपदीपान्सहयंहः॥ १९॥ अथप्रबुद्धोभगवांस्तद्क्तिपरि 

 ताषितः॥ ददश्स्तेषुर स्त्रसदघाकसमघतिम्‌ ॥ १६॥ उपचारः पोडशभिःसंपूज्यतिदसरास्तदा ॥ 
दडवत्पतिताभमोतादवाचाथमाधवः ॥ १७ ॥ विष्णुराच ॥ वरदोऽ्सरगणा गीतंवाचादिम॑गः ॥ 

मनाभिदषितान्कामान्सवनिवददामिवः ॥ १८ ॥ इषस्यञच्ृकादरर्यायावदुद्रोधिनीमिवेत्‌ ॥ निशा 

तुर्ययामद्चषगतिवायादर्ममटसम्‌ ॥ १९ ॥ 

पचार अथात्‌ धूप दीप नैवेद्य आदिसे पूनन कृरि पृथिवीम दण्डवत्‌ प्रणाम करत भये ॥१७॥ विष्णु बोडे, ३ देवतामो ! वर देनहारो 

म वम्हारे गाने बनाने आदि मंगले प्रसत हो वम्हारे मनोवांछित सवद कामको देतां ॥ १८॥ कारक शु पक्षक एकादशचति || 
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| ^ ९ ४ त पक्षक 
र) देवरव्नी एकाद्सी जवे तवतांहं पहरभर रात्रे र्दे प्रातःकारतक जे मुष्य गाना बजाना आदि मंगर करं दे ॥ १९॥| ॥ ॥ 
9 "~. । । (-0 3111 (९1151108 ॥/45611171 |९(1111<5116118. [1011260 0 66810011 । | 
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॥ > श थ = | 
का. मा||#| समान करे इ वे प्रीतिके उपनावनवारे ह भौर सदा मेरी समीपरताको प्राप्त होय ॥ २० ॥ पाद्य अर्यं भाच- † भा. दी, 
¢ | मनीय आदि नो तम करिके खयो वाकं रणोका अंत. नदं है ओर वही. तम्डारे सुखको कारण हीयगो ॥ २१ ॥ शंखासुर ॥ १ 
॥ ~ ॥ || ||करके आहरण किये गये सन बैद नर्म स्थित ई न्दे मे रंखासुरको मारिके खातो शँ ॥ २२॥ अगसे रगाके प्रतिवषं म॑ बीन ॥ ^ 

कुवीतोनेत्यमचजायेभवदियंथाङृतय्‌ ॥ तमल्मातकथानत्यमत्सानन्यवरजतिहि ॥ २० ॥ पादयाघ्या ॥# 
चमनायादियद्ववद्धिरूपाहतम्‌ ॥ तदनतथर्णयस्मानार्तवःसुखकारणम्‌ ॥ २१ ॥ वेदाः शैखाहताः ।४ 
सनतिष्ठत्यदकसस्थिताः ॥ तानानयाम्यहंदेवाहत्वासागरनंदनय्‌ ॥ २२ ॥ अयप्रभतिवेदास्त्मववीजस 4 
मन्विताः ॥ प्रत्यन्दकापिकेमापिविथमेत्यप्सुसवंदा ॥२२॥ मत्स्यरूपोऽहमप्चिभवामिनटमध्यगः ॥ |4 
्वतोऽपिमयासाडमायतिसञ्चनीश्वराः ॥ २४ ॥ छकेऽस्मिन्येप्रुन॑तिप्रावम्नानंनरो्माः तेस्वैयज्ञा |४| 
 वभरथैःस्नाताः स्यन॑संशायः ॥ २५ ॥ ॥ 
समेत सवृ वेद कातिकके मदन भारे सदा जस्मं विराम उत द ॥ २३ ॥ जङ्फे म्यम जानेवाखो मेँ भी मच्छीका स्पु|ष 
| ||धारण करां हों तम्य सव मुनीश्वर समेत मेरे साथ आगमन करो ॥ २४ ॥ या सोके जे शरेष्ठ मबुष्य प्रातःकार स्नान करे है ॥ ॥ ९॥ 
|| १ स यज्ञात स्नानके फलको नितदेह प्राप्त होयगे 1 11. ॥ 
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| ने मनुष्य कात्तिकके मदीनेमं भली भांति सदा व्रत करं दै हे इन्द्र ! वे दहति समय तुम कारके मेरे छोकमे पहुचाने योग्य द ॥ २६ ॥ 
हे यम! तुमकारके उनका वित्रा भखीरभारिः सदा रक्ता करनी चाये रहे वरुण ! तम कारके उनका पुत्र पोत्र आदिं 
[संतति देनी चादिये ॥ २७ ॥ धनाध्यक्ष अथात्‌ कुबेर ! तुम करिके मर आज्ञा उनके सदा धनका बृद्धि करनी चाये नाते मेर 
येकात्तकव्रतंसम्यक्डुवतिपदजाःसदा ॥ तेरहतिल्याशक्रप्राप्यामद्वनसद्‌ा॥२६॥ विध्नम्यारक्षणतेषां 
यम्यक्छायत्वयायम ॥ दयात्याचवर्णपुत्रपात्रादक्तातंः ॥ २७ । वनबराखर्वनल्यक्षलयाक।याममा 
ज्ञया ॥ ममदह्यधरःसाक्नानावन्यक्त।भवद्यतः ॥ २८ ॥ अआनजन्ममरणायनङतमतदतत्तिमय्‌ ॥ यथतत 
विधिनाम्यक्यमान्याीमवतामपि ॥ २९॥ एकादश्र्यायतशथाहभवादः ब्रतिवाधतः अत्षातार्थ 
मन्यासतावध्रा्रदामम ॥ २३०॥ _ 

शूको धारण करनहारे साक्षात्‌ जीवन्मुक्त हीय द ॥ २८ ॥ जा कृरिके जन्मसे उगाईं मरणताई कडाभई विधिके असार भख भ 
यह उत्तम त्रत कियोगयो दे वह तम्हर हू मान्य द ॥ २९ ॥ जाते त॒मकशिकि भ एकादश्चीके दिन जगायो गयी याते मोको अतिप्रा 
नारी यह तिथिं बहती मानने याग्य ई ॥ २० ॥ 
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` „क र = | ९ गनो र = न नि ठ 7 = 
से भली करेभये य दोना बत मेरी समीपताको भातत कर ह तेते भार नृं ह देषताभोः। अन्य तीथं तप यज्ञ स्वगैलोकके 
[देनहारे इ वेकटके नहीं ॥ २१ ॥ इति ग्रीमत्पण्डितपरमसुखतनयपण्डितकेरवभसादविरचितायां कातिकमाहात्म्यदीकायां 


॥१०॥| भाषाथंबोधिनीसिमाछ्यायां ततीयोऽध्यायः ॥ ३ ॥ नारद बोरे, एते किं मरि समान रूप धारण करनहारे भगान्‌ 
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न~ ~ 
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बतद्रयंसम्यगिद॑नःकृतंसानरिष्यज्रन्मेनतथान्यदस्ति ॥ नान्यानितीथनितपांसियज्ञाः स्रलोकदास्ते 
नयथासुरात्तमाः ॥ ३१ ॥ इतिन्रापद्यपराणेकातिकमाहास्येत्रतीयोऽध्यायः ॥ ३ > नारदउवाच ॥ ` 
इत्यकत्वाभगवाव्वष्णःफरतिल्यरूपधक्‌ ॥ ययोतदाजटोर्विभ्यवापिनः करयपस्यसः ॥१॥ सेकम्‌ 
ल्क्षिपरकृपयाक्षिप्तवान्युनिः ॥ तावटसनममोततततःकूषेऽप्यवेरायत्‌ ॥२॥ तथापिनममेतावत्काक्षरे 

| प्रापयत्सतय्‌ ॥ एवं ससागरेमस्स्यः क्षिप्तोऽसावमभ्यवद्र॑त्‌ ॥ ३ ॥ 9 
विष्णु उस समय िष्याचख्के वासी क्यप सुनके अनेमि आवत भये ॥ १ ॥ उन युनीश्वरने उस मछ शपाकरिके 
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| & [कमं डलमं डारटी जय वह्‌ कमंडलुमे न समाई तव वाको कुआं डरत भये ॥ २॥ नब वृह भमिं भी न समाई तब तासं 
(# |पडचावत भय एसे समुद्रम डारो भयो वह मत्स्य ब्रादेको प्राप्त हात भयो4॥ ३॥ ` | 
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कारव 


| ता पी मृतस्यरूप धारण करनेहरे विष्णने वा रखासुरको वध कियो ओर वाको अपने हाथमे धारण कारके बद्रीविनको. जातभये 
॥ ४ ॥ ओर वदां सब ऋषिर्योकौ बुटाकं प्रथु यह आज्ञा देते भये षिष्णु बोडे जके भीतर वेद बिषूरिगयेड उनको तम हो ॥ ५ ॥ 
| ओर यूत सीघतायुक्त दो रस्यसमत लन नरकं मध्यसों खो तमताई म॑ देवताओंके समूहसमेत प्रयामम हरो दों ॥ & ॥ 
| वतोऽवधीत्सतरखंविष्णुमत्स्यस्वहूपधू ॥ अथतंस्वकरधृतबद्रीवनमभ्यगात्‌ ॥ ४॥ ततराहुय ऋषी 
न्सवारिदमाज्ञापयद्विषुः ॥ श्ीषिष्णहषाच ॥ जरातरेविशीणस्तुवेदस्तान्परिमागथ ॥ ९ ॥ आनय 
त्वरायुक्ताःसरदस्याजखतिरात्‌ ॥ तव््मयागेतिष्ठामिदेवतागणसय॒तः ॥ £ ॥ नारदउवाच्‌ ॥ ततस्तैः 
स्भू(नामस्तपावरसमान्वतः ॥ उदृता्सवी जास्तेषेदायन्ञसमन्विताः ॥ ७ ॥ तेषुयावन्मितंयेनछ्धं 
 त्विद्धितस्यतत्‌ ॥ ससएवनऋषिजातस्तदाप्रभरतिपाथव ॥ ८ ॥ अथस्ऽपिसंगम्यप्रयागसुनयोययुः ॥ 
विष्णवेघविधतितेटन्धान्वेदान्यवेदयन्‌ ॥९॥  _ क 
||नारद बोडे, ता परे बट्घरुं यक्त सव सुर्नशरोकारं बीन ओर यन्नमंत्रोंसाशेत सव वेद्‌ निकारेगये ॥ ७ ॥ उनमेत्‌ जितना भिसने 
पाया उतना उसृके नामस प्रसिद्ध इजा. हे राजा ! तसे ठ्गाके उस भागक वदी का भूया ॥ ८ ॥ इस पि सव सुनी शवर 
| भिरिके ययागको गये भौर पाये भये वेदनको वधाता सहित जो भगवान्‌ ई तिनकं अथं निषेद्न करत भये ॥ ९ ॥ 
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( [से वेदनको वाके ब्रह्मा आनेदयक्त हो अपिगणों समेत जशमेध यज्ञ करत भये ॥ १० ॥ यज्ञके अंतमे देवता गंधव यक्ष सपं आर 





-भा. | |स 

क |ॐ | शद्यक्‌ य सव भूमिमे द्डवत्‌ रणाम कार ओवर प्राथना कूरत भये ॥ ११ ॥ दवता बोर, दे देवनकँ देव ! जगत्फे स्वामी भ्रमु ॥ 

१३१। ||| नार षाथेनाको सुनिये इमारो यह आनंदेको समय दै तासों जाप व्र देनषाडे होड ॥ १२॥ इन बरहनाने नष्ट भये ेद्नको या स्थान-||4 

॥ टन्व्ववदनन्समग्रस्तिन्रह्नाहवसमपनत्‌ः ॥ अयजद्वाजमधनद्वाषगणस्तः ॥ १८॥ यज्ञातद्छगन्धवे ॥४ 

+| यक्षपन्नगयुद्यकाः ॥ निपत्यदडवद्र माविज्ञ्पिच्‌क्ररजसा ॥ ११ ॥ देवाजचुः ॥ देषदेवजगत्राथकिन्ञर्ि 1 

|| श्रणुनःप्रभो॥ हषकाटोऽयमस्माकंतस्मा्तंवरदोभव ॥ १२॥ स्थानिनि दासानमाप नस्तव, |४ 
॥1| यद्‌ ॥ यज्ञभागान्वयप्राप्तास्त्ल््मसादाद्रमापतं ॥ १३ ॥ स्थानमतदतिश्रटरथन्य्‌प्रण्यवद्नम्‌ ॥ || | 

|| भकतिखक्तिमरदचास्तप्रसादाद्भवतस्सदा ॥ १९ ॥ कारोऽप्ययंमहापण्योनहारादीग्ाच्छृत्‌ ॥ दततक्षय | 

|॥ करश्चास्तुवरमेवददस्वनः ॥ १५ ॥ ॥ 

& | फिर पायां भो हे भगवन्‌ ! हमने आपके प्रसादते यज्ञके भाग पाये ॥ १३ ॥ ताते ह षद्राज ! आपके धसादके यह्‌ स्थान अ ध 
|. | थात्‌ पयाग पृथ्वीमिं अतिथेषठ पुष्यको बढनेवाखो ओर भुक्ति युक्तिको दनेवाखो हो ॥१४॥ ओर यह काढू महापवित्र ब्रह्महत्या ||| ॥ * , । 
|| |अदिको शुं केरनेवाखो जर दियेको अक्षय क्रघायदातन्रह "नमरो दीप्र १५ ॥ | 
॥ न | = \ (९ 


( 
। 
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विष्णु बो, हे रेवता ! जो तुमने कहो यह मोको भी सम्मत है तथास्तु भ्थात्‌ मने तमको वांछित वर दिया ब्रहमक्षेतनाम 

प्रसिद्ध यह स्थान सबको सुखभ होयगो ॥ १& ॥ सूयवंरामें उत्पत्न राजा भगीरथ यहां गंगा खर्वगे वह गङ्गा यहां घूयकां कृन्या 

ग काडिन्दी अ्थौत्‌ यमुनाजी तिससे संयोगका प्राप्त होयगी ॥ १७ ॥ ब्रह्मादि तुम सव मेरे साथ वास करो यहं तीथं तीथरान 
श्रीषिष्णश्वाच ॥ मपाप्येतन्मतंदवायद्वदिरुदाहतम्‌ ॥ तथास्सखटख्भंतवेतद्रह्यक्षेचमिति प्रथम्‌ ॥ १६॥ 
घ्यवचोद्वीराजागगामत्रानायष्यति ॥ साद्यकन्ययाचचरक[इद्यायागमन्यति ॥ १७ ॥ अयचसर्व 
बह्यायानेवसतमयासह्‌ ॥ ताथराजतवेख्यातंतोथमतदविष्यात ॥ ०८ ॥ दानतपात्रतहयमाजपपजा 
।दे ऋ" कयाः ॥ यर्नतफटदाःसतमत्सान्रघ्यकराः सदा ॥ १९ ॥ ऋह्यहत्याद्पपानबहजन्मक्रतान्य 
पे ॥ दञेनादस्यताथस्यविनाश्चयतिततक्षणाद्‌ ॥ २०॥ दहत्यागचय॑धरःकुतातवममसत्रधाणमत्तयव्राव 
छात्यन्वनपनजन्पिनानयः।॥ २१ ॥ 

या नामस प्रसिद्ध हयम ॥ १८ ॥ आर या कषेघमें कियो हसो दन तप वरत हीम जप पूना आदं क्रिया अनन्तफरका देनहारां 

ओर मरी समीपताकी करनहासी शयी ॥१९॥ जर अनेक जन्मोकं करेभये ब्रह्महत्या भाद पाप या ताथक्‌ दानसं तत्का नारी 

| |को प्राप्त होँयगे ॥ २० ॥ जे धार पुरूष मरा सूब्गूधि अधात्‌ मेरे समीप देह खडंगे तो एर ना जन्म खनवारे वे मनुष्य मेर शारभं 
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(# | प्रवे करेगे अथात्‌ यु पगे ॥ २१ ॥ ने यशं भापके पितरोके निमित्त धाद करेगे तिनके सथ पितरगण मेरी 





5 यमे -# 
॥१२॥ || ¢ | श्त वयं ॥ <२ ॥ यह काद मुष्याकृ महापुण्यके फर्को देनहारो होयगो ओर मकरके सूयं भआनेपर कान करनहारे परुषनके ध 
| |पनको नार करो ॥ २३ ॥ माषमासमे मकं घ आनेपर प्रातकाङ्‌ स्नान करनहारे मदुष्यनके द्रानहीषो पाप एते दर| || +.“ 
॥।| (पतिचदरययन्राङर्तत्यनरसमागताः ॥ तेषापितगणाःसरवे्ातिमत्समह्पतामर ॥ २२ ॥ काटोप्ये [ 
|५| वमहापण्यफल्दस्तसदन्नणाम्‌ ॥ सृयमकरगेप्रातेस्नायि्नापापनाद्चनम्‌ ॥ २३॥ मकरस्थेरवोमाघेप्रात | 
|| स्नानमनताम्‌ ॥ दरनदिषपापानि पातिस्रयांयथातमः॥२४।सोकतसमीपलंसारुप्यंचयंक्रमात्‌॥ ||; 
|| दृणददाम्बह्ना+म।वेमकरगेरप१।॥ २९॥ यथंसनीश्रास्सवैश्रणुध्वंवचनंमम ॥ बदरीवनमध्येऽदेसदा | 
| तिष्ठामिसवगः॥२६॥अन्यत्रयच्छतेपे्षेस्तपसाप्राप्यतेफटठम्‌॥ तततदिवसेकेनमषद्धिःप्रप्यतेसद्‌ा॥२७॥ |# 
|| | हजार्येगे जे सूयते अंधकार दूर होजायद ॥ २४ ॥ मावम मकृरके सयं आनेपर सान करनहारे मनुष्यनको मे साखोक्य सामीप्य 4 
॥‰॥ ओर साङ्प्य ये तनि प्रकारकी युक्ति कमसे दतो दं ॥ २५ ॥ हे मुनी वरो ! तुम सव मेरा वचन सुना सवैव्यापी मे बदरीवनके मध्य 1 
। इ श, | सदा रहतो ह ॥ २६ ॥ ओर स्थानें सोँ ष त करने जा = ५ दतादै क तु वृहां एक दिनपें सदा प्रात्र होयगो ॥ २७ || ष ॥.. 





रि 


| | ने र = रभ रन करद े जीवन्त दँ ओर सदा उने पाप नहीं रदे ॥ २८ ॥ सुत बोरे, देवने देव श्रीभगवान्‌ 
एसे दवतानसां कटिके बरह्मासमेत्‌ वं अतधान होतभये ओर इदािक स॒म्‌ देताभी अंशे वहं स्थित्‌ हके अंतथान होगये ॥1 
॥ २९॥ नौ उत्तम्‌ शृद्धचितत हो या कथाको सुगेगो या सुनविगा वह तीर्थराज अथौत्‌ ग याग ओर बदरीवने नाके नो एक मिरे 
स्थानस्यदरानतस्ययक्वतिनरतमाः॥ ज उन्सक्ताः सदतिपुपापनेवावृकिष्ठते ॥ २८ ॥ प्रुतउवाच ॥ 


0 ण 


एषदेवान्देवदेदस्तदक्तातनवातद्धनमाग।त्सवेधाः _ ॥ देवास्सवःप्यशकेस्तवतिषठन्तोदनिपरापुसदाद 
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यस्तं ॥ २९ ॥ इमकिरथायःश्रगुय्रोत्तमो यःशरषयेद्र पिगिद्धचेताः ॥ सतीथरःजवदरवनंयद्रला 


१.५ 


फट यत्समवाप्वुयाच्च ॥ २९ ॥ इति शीपञ्चएरणेकार्तकमाहातमयेचतुरथोऽध्यायः ॥ ४ ॥ प्रथस्वाच ॥ 
1२९१ तयामत्तिसुनकातकमावयाः ॥ तयोः स्नानविधिं सम्यद्नियमानपिनोवद ॥ १॥ उद्याप 


| नवि चव्यथावद्महसि ॥ २॥ ह ` 
| उस पामिगो ॥ ३० ॥ इति श्रीमत्पण्डितपरमूुतनयपण्डितवेरावमसादिरचितायां कापिकमादात््रीकायां भाषाथंबोधिनी- 


चतुरथोऽध्याय्‌ः ॥ £ ॥ वृथु बोडे, ह मुनीश्वर महाराज ! तमने कातिक ओर माषको बृहत बडी फर कही अब उन 
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| दोनो क स्नान विधि ओर नियरमोको हमते भटी भातिते कद ॥ १ ॥ ओर उदान विधिको ययावत्‌ कृटनेके योग्य हौ ॥ २॥ 
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| + > + राना , तम विषे अते उचो तमको 5 अन्त न ३ तो पे कतो जो भँ ह ताते भटी भांति | 
नदद बोडे ह राजा ! तत विष्णु अंते उतत द तमको ॐ अज्ञात न ६ ताहू ५ | † भाहि र 
सुनो ॥२॥ आश्वेन म्हीनेक नां शृ पक्ष एकृादर। इय हे वा एकाद २।६। कारतिकत्रतको सा आरस्यररित्‌ हकं कृरे ॥9॥ 
चतुर्थाञ्च अथात्‌ प्रहरसि रसे प्रति सदा उः आर पथ्‌ रमसे उत्तर दिशाको नरका पार खक नाय ॥ ९ ॥ दिनमं सष्याके समय 
 नारदउवाच ॥ वंविष्णोरजपम्भूतोनाज्ञातंवियतेतव ॥ तथापि वदनः सम्यद्युनयमानावशणु ॥२। 
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(रं 


आधिन्यतुमासप्ययाशङेकादयीमवेत्‌ ॥ कातिकस्यततारभवस्याङ्य।दत रितः ॥ ४ ¢ एत्यातुयी 
चेषायदत्तषठत्सवदाव्रती ॥ प्रणदीचीतरजेद्रामाद्रहिःसोदकमभाजनः॥. ५ ॥ दिवासभ्यापक०,९५- 


्हमघूवरदरडम॒खः॥ अन्तद्धीयतणेयुभिशिरःप्रादत्यवाससा ॥ £ ॥ वनयम्ययतन्वन्‌च्न्‌।सत्‌ 
जितः ॥ कुयान्ू्पएरीषेचरतरीचेदक्षिणाप्रखः ॥ ७ ॥ गृहीतारोदनत्थायमृर्सिभयुक्लितजलः ॥ च 
धटपक्षयकरडाचङ्यादतंद्रेतः ॥ ८ ॥ सः ९ 
कानपर यज्ञोपवीत स्थापित कारे उत्तरको मुख कारके भूमेभें तण विद्व आर शिरको वपे शंकिंर ॥ ९ ॥ यूलकां यत्तत्‌ गध 
करिके शकने ओर श्वास सेनेसे रहित हो भूच तथा मखका त्याग कुरे जो रात्रिम करे तो दक्षिण दिशाक्षी आर युस कृ९॥ ७ ॥ र्न 


किये 


इ्धीको हाथमे ग्रहण विये हये उठके मिह रगङ्शरतरतत जर दके स -कमहमे" शोचो आरस्यरहिति दके करे ॥ ८॥ 
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॥१२॥ 





छगमे एकवार मरतिका र्गते ओर तनि बार गुदाभ फिर दोनेमिं दो भार खगे पांच वार गुदा भर ददर वार एफ २ हाथ 

र दोनों मिङाके सात वार मृत्तिका ख्णवे ॥ ९॥ यह गदस्थको शोच हे ओर इमे दूनों ब्रहचारीको कही दै वानप्रस्थको 
तेगनो ओर संन्यासियोंको चोगुनो कहौ ३ ॥ १० ॥ जो ओच दिनम कशह वाको आधो रातिम कही ई वाक आधौ रांगीका कहीहे 

॥ पक्नीरमयुदातल् डन साद्ल्यस्ब्तप्‌॥ पंचापानेदशैकस्मिन्व॒भयोस्सत्तमत्तिकाः ॥९॥ एतंच्छ्चगहस्थ 
स्याद्वगणव्रह्मचार्मः ॥ वानप्रस्थस्यन्नगुणयर्तासा च चतुर्युणच्‌ ॥ याह्वाविदर्तरचतद्यनारक्रात 
त॒म्‌ ॥ 3 ॥ तददमातशप्रा्तपातिष्प्याडप्वनि ॥ चचकमर्विहानस्यसकलनतष्फटःक्रयाः५११॥ 
यखञ्जदडवविहनस्यनमत्राःफटदाः स्मरताः ॥ दताजहाव्द्धडचततःक्वल्मयत्नतः ॥१२॥ अआयट्य 
आावच्ःप्रजाःपद्यवस्नानच ॥ वब्रह्मपरज्ञाचमेधां चतत्राद्‌।हवनस्पते ॥ १२ ॥ 

ओर रागीको आधो मागमे कडो द शोचकर्मे रहित मञुव्यकी क्रिया निष्फड होती ॥ 3१ ॥ जर सुखडद्धिसे रहित = मनुष्यको 

च फर्दायक नदीं हते ता षी दानक ओर जीभकी शुद्ध यत्नक केरे ॥ १२ ॥ दंतथावनके निमित्त वृक्षकी प्राथना आयु, 

, यञ्च, तेजः संताति; द्रभ्य; वेदषठनः बुद्धि है वनस्पति ! तू हमको दे ॥ १३ ॥ 
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न्क ओ हि जक नर ाकालणाखरयतणकाकम- - ककाा्यरसदतकारस्दरररःफषकदसक वा न ग्ट ~ 
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] मको दढ बारह अंगु प्रमाण गुर्री आदि द्धक वरसषकी तनी ठेकर दौत शद कुरे ओर क्षया तथा वतक दिनन करे॥१४॥ | 
| ओर पडवा अमावस नवमी छट रविवारको तथा दर ओर सूयेके ग्रहमं देतधावन न केरे ॥ १९॥ काटोका वृक्ष कपास सम्दाटु 
पीप बड अरंड तथा दगध व्च ये सव दैतधायनमे वर्जित दँ अथात्‌ इनकी दून न करे ॥ 9१६ ॥ ता परे परसपर मन दो पुष्प, 

इतिमजसयार्यद्रादर्शागुटमानतः॥ समिधाक्षाखृक्षस्यक्षयाहोपोषणंविना ॥. १४॥ प्रतिपदशेनवमीष ` 
छीचाकगदनतथा॥ चद्रम्य।परागेचनङयादंतधावनय्‌ ॥१५॥ कंटकीवक्षकापासीनियडीत्रहमक्षक्‌ान्‌॥ 
वटरडिगधाद्याचजयेहतधावने ॥ १६॥ ततोविष्णोःचिवस्यापिगरहगच्छेत्मसत्नधीः ॥ पष्पंगंधा 


चर 


न्तव न्परही तामक्तितत्परः ॥ १७ ॥ _ तत्रदेवस्यपादयादीवपचारान्प्रथक्पृथक ॥ कृतस्तत्राएन्‌ 
नत्वा कयद्वितादमगदटम्‌ ॥ १८ ॥ ताल्ेणुमदमादष्वानयुक्तन्सनतकान्‌ ॥ पष्पगधस्सताबटं 


गांयकानपिचाचयेत्‌ ॥ १९॥ 


गध तातङ ठक्‌ भ्तयक्त द विष्णु अथव रिवक्‌ मंदिरं गमन करे ॥ १७। । वहां देवके पावाध्यं जादि उपचारोको पृथक २ करकि। 
ओर्‌ ५ स्तृति तथा नमस्कृार्‌ करक गीतओआदि मंगर करे ॥ १८॥ ताड वेणु मूरदंग आदिकी ष्वनिसे युक्त नाचनेवारों समेत्‌। 
गवेयोकां ए चंदन पान भादिसे सत्कार करे ॥ १९॥ 
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कि ~ स = कः च च 
| ् 


ॐ । 
| र । ४ गानमें न = = = + ~. = ३ ह ड 
। | देवाख्ययेँ गानमें तत्पर होने पे विष्णुका स्वरूप हे सत्ययुग आदिमे तप यज्ञदान नयद्भर्‌ जे भगवाच्‌ ई तीन्दे प्रसन्न करते इ ॥ 





॥ २० ॥ कथियुमें न अव कृटियुगमें केवरु गानहीकी पृश॑सा ई ३ राजा ! मेने भगवान्‌ते पो कि, हे देवरा ! ठम ` कहां बास| 
करा ह ! तव उन्होने उत्तर हिय ॥२१॥ डे नारद ! न तो मे वैकुण्ठे बसता ह मोर न योगियोके ददयमें मेरे भक्त जहां गान केर 
सवाठयगनपरायतस्तेविष्णम्रतयः ॥तपासेयज्ञदानानिकृतादषुजगद्ररोः ॥२०॥ तष्टिदानिकृटोयस्मा 
| इत्तयागानप्रश्स्यते।कतववससिदेवेशमयाषटस्तपार्थ॥२१॥ नादवसामिवेकृण्टयोगिनाहुद्ये न च ॥ 
| ( | मद्क्तायतरगार्यति तत्रतिष्ठामिनारद॥२२।तेर्षापूनादिकंगंधपष्पायेःक्रेयतेनर्‌ः ॥ वेनप्रीतिपरांयामि 
|| नतथामत्मपजनात्‌ ।। २३॥ मत्फराणकर्थाश्चुतामदक्तानां चगायनम्‌ ॥ निरदतियेनरम्रढाप्ते मे द्वेष्या 
|| मावह ॥ २४॥ | 

||‰ | वहा म स्थित रहता ॥ २२॥ उन मेरे भक्तोंकी गन्ध पुष्यभादिते जो पूना मयुष्योकरि की नाय हे वते जेषो म प्रसत 
॥| ४ | होउहां तसा अपने पूजने नदीं ॥२३॥ मेरे एुराणकी कथाको ओर मेरे भक्तोंका गाना सुनिके जो मूड मनुष्य निदा करे है वे निश्वय 
| [इरि मेरे द्रेषके योग्य होय ह ॥ सिरस धतरा रेषा सेम अकोजा जमरतास इनके एकोत तथा अक्षतोंसे विष्णु नदं पूजने 
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) |योग्ध अथात्‌ इन सवोंको विष्णु ूर्तिपर न चे ॥ २४ ॥ २५॥ युढदर कंद सिरस जही चमेटी भोर केतकीके पपे |४ | 
जिषकी पूजा न करे ॥ २६ ॥ सक्ष्मीका बाय रखनेवाख मनुष्य तुरुक्तदिरषो गणेशकी पूना न केरे ओर दूवसे दगोकी ` पूजा न करे | 


+ | तेसेही जगस्तयके एखन घूयकी एना न करं ॥ २७ ॥ पनाम जिन देवताओंके ल्य जो सदा उत्तम दँ उने या प्रकार पूना विधि 


0 भ्ल 


शिर्रषोन्मत्तगेरेनामरह्टकश्चात्मलमवः ॥ अकजंः कणिकरिथधदिष्णुनाच्यस्तथाक्षतेः ॥ २५५॥ 
जपाङ्कदशरषथ्यथकामालछतान्वः ॥ कतकमिवप्ष्पश्चनवास्यःरकरस्तथा ॥ २६ ॥ गणेश्तड 
सीषतचर्नदगा चवद्वया ॥ अरनइवपस्तयस वटक््मक्िमनिचाचयत्‌ ॥ २७ ॥ यभ्यायायप्रशस्तार्न 
पूजायाक्चवदवतं ॥ सप्‌ जावारधङ्त्वादवदवक्षमापयत्‌ ॥ २८ ॥ मव्हानक््याहनमाक्हनसुर्‌ 
शर्‌ ॥ यत्पाजतमयादवपरजणतदस्त॒म ॥ २९ ॥ 

क देवदेव जो भगवान्‌ ई तिनु क्षमा करवै ॥ २८ ॥ हे सुरेश्वर ! अथात्‌ देवताभकि स्पार्मा जो मेने मन्वरहनि क्रियाहीन ओर 
|| भखिहनि पूजन कान्हा है देव सो मेरा परणं होय ॥ २९ ॥ 
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त दः अ 


ता षी ब्रदाक्षण कारक द्वत्‌ अमम्‌ कार्‌ [कर्‌ मवान्‌स्न क्षमापन कराय गाना जाद समात्‌ कर ॥ २० ॥ जं मनुष्य 





छ 


कातिंककी रामं विष्णुको तथा .रिवका भडी भोति पूजन करेगे वे मनुष्य अपने पुरुषों समेत पापरहित हां वेङकण्ड भवनको 

जारथेगे ॥ ३१ ॥ डते श्रीमत्पण्डितपसमसुखतनयधी पण्डित केरावप्रसादविरचेतायां कातिकमाहात्म्यदीकायां भाषाथनोधिनीसमा 
ततः प्रदक्षणङृत्वादडवल्य्ाणवल्मच ॥ पनःश्षमप्यद्वदमायनाद्यसवाप्यत्‌ ॥ २० ॥ वष्णाणशवस्या 
पिचप्रज्नयङ्कवातद्म्यङ्नाशक्रारतकस्य ॥ नघ्रूतपापाःसहपवजत्तप्रातिवव्णमिवनमद्ष्याः ॥ 
॥ ३१ ॥ इ(तन्राधश्एरणक(तकवाहत्म्यपचम्‌ध्यायः ॥९4॥ नरस्ठवाच ॥ नाड द्रधवार्चघ्या 
राच्या गच्छनटञ्चियम्‌ ॥1तटदभ्षितप्ष्वःगवद्यः सहितःश्ाचः ॥ १ ॥ मविषदखातचनद्यामथच 
समम ॥ कपर्ह्जशणस्नाचताथतदयद्रणस्म्रतम्‌ ॥२॥ ४ 

छ्यायां वंचमोऽव्यायः ॥ ५ ॥ नारद्‌ बीट; दो षडी राति रहे तिर कुञ्च अक्षत पूर चंदन आदिं रेके शुद्र ह नखाडय अथात्‌ 


नदा तडमग्‌ जादकं समाप ल्लानकं चयं जाय्‌ ॥ 3 ॥ मनुव्यराचतं अर दवराचत नदा अथवा संगम स्नानका मक्षे दश्युण 


ओर तीथेमें उससे दगुना फट कश है ॥ २॥ 
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| ||| व (४ ध स्मरण कारके फिर स्नानका संकल्प करे फिर तीथं आदिकोफे ओर देवताजफे.अथं मसे अव्य॑मादिका दान करे ॥ 
। अव्यमन । कमख्नाभ जो भगवान्‌ ह तिनको नभस्कार है ओर नख्शायी नो भगवार्‌ ह तिनको नमस्कार हे हे इषकिदा । 
मक्‌ नमस्कार ई मेर अष्यकृो रहण करो ठमको नमस्कार ३ ॥ ४ ॥ वैकुण्ठं प्रयागमे तेसेदी बदारेकाश्रममें जहां विष्णु गये 
त -वयुस्वत्वाततःकुयात्छकल्यसवनस्यत्‌ ॥ तीथादेदेवताम्य्थक्रमादभ्यादिदापयत्‌ ॥३॥ अष्यमतः॥ 
नम्‌ःकमट्नामाय नमस्तेजखचायिने ॥ नमस्तेऽस्त॒हषीकेरगरहाणार्यनमोऽस्तते ॥ ४॥ वैकुण्टेचप्र 
<म्‌ च्‌ तेथबबदर्कातच्रम ॥ यतावष्णुविचक्रमेनेधाचनेदकेपदम्‌ ॥ ५॥ अतदकवाञवतुनायताइष्छु 
्वचक्रमं ॥ तंरवसाहतस्सम्यङ्मुमिवेदरमणान्धतेः ॥ ६॥ कातिकेऽहं कृरिष्यामिप्रात स्नानजनादन ॥ 
म्रात्य्थतवदेवेशदामोदश्यथािधे ॥ ७ ॥ 
आर तीन परकारसे पद्‌ स्थापित कियो ॥ « ॥ इससे युनि मेद ओर यज्ञ इन सबोकरके सहित नहां विष्णने तीनि प्रकारसे स्थान 
कियो वहां देवता मेरी रक्षा करे ॥ & ॥ ह नादेन ! ह देवदेवेश ! ३ दामोदर ! म तम्डारी प्रसत्रताके` चयि काक्िकमे विधिपूव॑क 
प्रातःकार स्नान करोगो ॥ ७ ॥ 


ता 
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|| देवेशा जो भगवान्‌ ई तिनको ध्यान आओौर नमस्कार करि या जले स्नान करनेको उद्यत हीं ३ दामोद्र ! वम्हारे प्रसादे मेरो 
||| पाप ना होय ॥ ८ अष्यैमंन् ॥ हे हरि ! कातिक महीनेमें विधिपुवैक नहायोहभो जो मँ व्रती दांता करि दिये भये अव्य 
|+ कां राधा सहित ग्रहण कीजिये ॥ ९ ॥ हे दुचुनेन््निषूदन अथात्‌ हिरण्यकाशेषुके वध करनहारे ! पापके नाञ्च कणेवाङे कातकं 

॥ ध्यालाचत्वाचदव्जटस्मन्स्नठदयतः ॥ तवप्रघ्ठादात्पपमनलम्यवनर्‌यतु ॥ < ॥ अत्यमन्नः ॥ 
व्रा्चः कातकमास्स्नातस्यावाववन्पम ॥ ग्रृह्यणाघ्यमयादत्तरावयाघ्ाहताहर ॥ ९ ॥ नेत्येनैमि 
त्तिकंङृष्णकातिकेपापनाराने ॥ गृहाणाल्यम्रयाद्त्दबजन्द्रानषदन ॥ १०॥ र्मृताभागरथावष्णशवं 
घुर्थजलेविशेत्‌ ॥ नाभेमात्रेजटेतिष्ठन्वतेस्नायाद्यथाविधि ॥ ११ ॥ तिलामटकचणनगृदीस्ननषमा 
|| चरेत्‌ ॥ विधवाश्चीयतोनान्त॒तुखसीगखमृतस्नया ॥ १२॥ 

कं महीने नित्य तथा नोत्तिकं कमम सुञ्चकरिके दिये अव्यको ग्रहण कीजिये ॥ १०.॥ व्रती पुरषग्गा विष्णु शिवि तथा 
| | स्म्रण कारके जरमे परवेरा करे फिर नामिप्यत नमे स्थित दो विधिपूवंक स्नान करे ॥ ११ ॥ गृहस्य तिर ओर आम 
सगां स्नान कृरे ओर विधवा श्च तथा सन्याि्योको तरसीकी जडकी मिद्व ख्गाके स्नान केनो कोद ॥ १२ ॥ 
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# [स प नवमी दन इमी ओर तेरति ऽन तिथियोभं आमटे भर तिर खगूकृ स्नान न्‌ कर ॥ १३ ॥ पिरे मख्का स्नान 





मधति लान करै खा आर शोको ेदाक्तमतोतसे स्नान नहीं कोह वे पुराणके मधनसों करे ॥ १४ ॥ स्नानके 


|4|क ॥ तित्‌ जो भक्तोको आनद देनहारे भगवान्‌ दता कायके निमित्त रूप धारण कृरतभय सव पापोके नारा करनहारे पै 
1 


 सत्तपीदशनवमीदितीयादशमीषुच ॥ बरयोददयानिच॒स्नायादत्राफलातटःसह ॥ . १३॥ आदोढर्या 
 चटस्नारनमतरस्नानततःपरम्‌ ॥ घीगद्रा्णानेदोकते्म॑नेप्तेषांएराणजेः . ॥ १९ ॥ स्नानः ॥ 

िधायदेवकायार्थं यःपुरामक्तमावन्‌ः ॥ स॒विष्णुःसवेपाप्ःएनतकृपयातरमाम्‌ ।॥। १९ ॥ विष्णोराज्ञाम 
 वुप्रष्यकातिकवतकाल्छन्‌ ॥ रक्षात्ववास्तसवेमपुनतुसवस्वाः ॥ १६ ॥ वद्मतामसर्बाजान्चसरहस्या 





मानिताः ॥ करडयपाधयाश्चष्नया्माएनतुसदवताः ॥ १७॥ गगादयास्पारतःसव स्वाथानं जदा 
नदाः ॥ पसत्तसागराः स्वर्मापनहनटाश्चयाः ॥ १८ 


|| | | भगवान्‌ षा काकं मोको पवित्र करे ॥ १५ ॥ .विष्णुकी आज्ञा पाके कातिकतत्‌ कलहारेनकी सम देवता रक्षा करे दवे सप 


देवता इदरसाहित मेरी रक्रा करे ॥ १६ ॥ बीज रहस्य आर यज्ञसाशित वेद मंब ओर देवताओंसमेत कश्यपभादिशनि मुञ्चे पवित्र केरे 


| |॥ १७ ॥ गेगा आदिकं सब नदी ओर तीथे ओर जरके देनहारे नद सातों समुद्रीसमेत ये स जखाञ्ञय मोदं पि करं ॥ १८ ॥ 
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भा. दी. 


हः ध. 
शी. 


॥१७॥ 


> 


| 7 अदिति ा आदि पतिव्रता यक्ष सिद्ध सप ओर तीनों योककी जोषी ओर्‌ पवेत मेरी रक्षा करं ॥ १९॥ व्रती मलुष्य इन म्॑नसो 
| स्नान कारकं हाथमं पावे धारण कारं देव ॐषि मचप्य पितु इन पवको विधिष्षक तपेण्‌ करे ॥ २० ॥ कृतिकमासमें पित 
| ¢ (राक तपेणमे जितने तिर दोय ह उतनेदी वतक (पतर स्वभ वास करं ॥ २१ ॥ ता पीछे बरती मय्य नठसे बाहर निकरके 
+| परतित्रतास्वरदित्यायायक्षास्सिदाःसपन्नगाः ॥ ओषध्यःपवेताश्चापिमांपएनतुतिखीकजाः॥ १९॥ एमि 
यतरनतीस्नाताहस्तन्यस्तपविकः॥ देवषीन्मानवन्पितृस्तपयेचयथाविधि ॥ २० ॥ यावतः काके 





क (न ¢) ज 


मासिवतंन्तेपितृतपणे ॥ तिठस्त॒त्संल्यकाद्रानिपितरःसखगवासिनः ॥२१॥ ततोजठद्विनिष्कम्यश्च 


चिवख्ाइतो वती ॥ प्रातःकाखोदितंकमसमाप्या्चदरिपएनः ॥ २२ ॥ तीथौनिरैवान्ध॑स्मृत्य पनरष 
दाप्यत ॥ मंघपुष्पपफडेयुक्तमक्त्याततपरमानस्‌ः ॥२२॥ अध्यैमत्रः ॥ वतिनःका्तिकिमासिस्नातस्य 
( विाववन्मम ॥ गृहाणाघ्यं मयादत्तराधयासदहितोहरे ॥२५॥ त क 
| | यद्ध वचर धारण कारं प्रातः काट्मे कड हय करमाको समाप्त कूरि पिरि इरिको पनन करे ॥ २२॥ तीर्थोको ओर देवताभोषो 
|| 4 | स्मरण कूरे भक्षिमे तत्पर मन हो चन्दन एटीकरं युक्त जष्यंदान केरे ॥ २३ ॥ ब्रती मर कातिकमापमे प्िधिषूवक नहायो। 
4 [| जां म ताकारकं दिये हये अव्यको ई हारं! राधा सहितं तुम ग्रहण कानिये ॥ २९ ॥ | 
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ए - 8 रक = = ˆ ~ = = ` "न य ना = - ति क व ~ प सा क्कि -*= ~ | ३ ॥ । + 


| । | तिके पछि चन्दन फर तथा पानोसे बेदपादी बराह्नणोंकी भाक्तसे पूना, करे भर बाार नमस्कार करे ॥ २५ ॥ त्राह्मणोे 


॑ लि चरणमे तीथे वास केह ओर पेद उनके युखमे स्थित है ओर सव अंगो देवता रह हैया कारण उनकी पूना करनेसो 
मे पूजित होड ॥ २६ ॥ पृथिवीमे ्राज्नण अव्यक्तरूप िष्णुके स्वरूप ह या कारणसे कल्याण चाहृनेवारे पुरुष करिके वे अपमान 


भा. वीं 


तत्ग्राह्मणान्मक्त्या परजयेद्रेदपारगान्‌ ॥ ग॑धेःपुष्यःसत्‌्लिःप्रणमेबणएनःपुनः ॥२९५॥ तीथानिदक्षिणे 1 
पदेवेदास्तन्यलमाभेताः स्वीगिष्वाितादेवाः पूजितोऽध्मितदच॑या ॥ २६ ॥ अ्यक्तरपिणोविष्ोः || 
स्वह्पंब्राह्मणाभुवि॥ नावमन्यानोदिरोध्याः कदाप्डिममिच्छता ॥ २७ ॥ तत।हरिपरेयदिषतिट्सी |# 
मचयेद्रती ॥ प्रद क्षर्णानमस्कारान्ङयदेकाग्रमानसः ॥ २८ ॥ देवस्वंनिभतापूवेमाचतासेयुनाश्वरेः॥ 
नमोनमस्तेतुटि पापंहर हरिप्रिये ॥ २९॥ ॥ 
ध 
नर 
। 


८ | | करने योग्य नहीं है ओर न कदापि विरोध करने योग्य ई॥२८॥ देवताओकरि करिके त॒ पाईरे निमित की गई भौर सुनीश्वरोकिके 
| / + | एनी गहं ह हे तुरसी ! तोको बारार नमस्कार है ३ हरिकी प्यारी ! मेरे पापनको दूरं करो ॥२९॥ 
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ताषीछे स्थिर मन ह पुराणसंब॑धिनी हारका कथाको सुनि भक्तियुकत बरती मष्य किर उन ब्राह्मणको पूजन करे ॥ ३० ॥ ह, ठते 

[पिले कहा इड सव पिधिको जो भक्तिमान्‌ मदुष्य भटीभाति करे है वह विष्णुकी सखोकताको परापत दीय ६ ॥ २१ ॥ रोगनको इर 

कृरनेहारो अर फपनको नाशक उत्तम बुद्धिको देनहारो ओर पुत्र धन आविक साधक्‌ तथा मुक्तिको कारणरूप एते इृरिके प्यार 
ततोहरिकथां ुतापौराणीस्थिरमानसः ॥ पनस्तान््रह्मणांवपूजयदक्तिमान्वत ॥ ३० ॥ एवस 
विधिसम्यक्पषे।्तंमक्तेमात्नरः ॥ करोतियःसलमतेनारयणमुखाकताम्‌ ॥ २१॥ रग्‌पहपातकनाश 
कृतु परंयुबदिदंएजधनादिसाधकम्‌ ॥ यक्तनिदाननहिकातिकवतादधष्णुमयादन्यारहास्तशाभनय्‌ 

॥ ३२ ॥ इति श्रीपद्यपराणेकार्तिकमाहास्मये षष्ठोऽध्यायः ॥ £ ॥ नारदउवाच ॥ कातिकतरातेनापुसा 
नियमायेप्रकीपिताः ॥ तान्कृणुष्वमहायजकथ्यमानान्समाप्ततः ॥ १ ॥ न रि 

जो कार्तिक बत ३ ताको ओेडके ओर दूसरो नदी है ॥ ३२ ॥ इते श्रीमत्पडितपरमसुखतनयशरीपडितकेशवभ्र्ादर्‌म्भादवेदिपि 
चितायां कातिकमाहात्म्यटीकायां भाषाथेबोधिनीसमाख्यायां षष्ठोऽध्यायः ॥ £ ॥ नारद्‌ बोडे हे महाराज ¡ कारतिकका व्रत करनह 

पुरुषनके जे नियम के द उनको संक्षेपो सुनो॥१॥ ` 
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। | ||सब भरकारकं भोग्य वस्तु मांस सहत राइ ओर्‌ उन्माद्के वस्तु इन सनको कार्तिकनत करनहारे पुरुष न साय ॥ २ ॥ परायो अत्र 
(‰ | सरसे ोह करना तेह तीथ वना परदेडयका जाना इन सनको कार्तिकवत करनेवारो सदा छोडदे ॥ ३ ॥ देवता वैद ब्राह्मण शुरं 
५ गवती खी राजा _इन सवनी तथ] बड़ेनकरी निन्दाक कातिंकवत करनाडे मनुष्य छडदे ॥४॥ द्विदङ कारये चणा मटर आदि 
| स्वामिषाणिमर्सिचक्षोद्र॑सोवीरकंतथा ॥ राजिकोन्मादकंचापिनिव, यात्का्तिकवती ॥ २॥ परान्नचप 
रद्रोर्हपरदशागमंतथा ॥ तीर्थविना सदेषेहवजयेत्कातिकतती ॥ ३ ॥ दववेदद्विजातोरनायस्गातातनां 
तथा ॥ ल्लराजमहतानन्दविजयतकात्कवता ॥५॥ द्रदट्च।तेटतेटंपक्रा्चम व्यदाषेतय्‌ ॥ भावदष्टश 
न्द द८तनयत्काच्रकनेता ॥ ९4 ॥ ्राण्यममामषचूर्णफटलजवारमामेषम्‌ ॥ धान्येमसारका प्रोक्ता अत्नं 
|| पयुषितंतथा ॥ ६ ॥ 
| तिका तठ माङ व्याज पान्न भावते दूषित तथा शाब्दे दूषित इन स्ोको कातिंकवत करनवाखो वानत क ॥५॥ प्राणी 


| [ॐ (1 दः इना ज॑भारंका फट ओर अत्नोमें मसूर मांसके समान कहे हैँ तसदी इसा इजा अन्न इन सवको कातिकनतपाटो 
| | ॥ न ख 





-- 
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करी गा सकं दधस भित्र दृध आदि, ब्रह्मणके बेचे इषु सव रस तमद भूमिमे उत्पत नोन इन सरको कातिकका तती छड 
क्या ये भ सिक तल्य ई ॥ ७ ॥ ताबकं पातरमे थरो दओ पंचगव्य ओर छोटी तटेयामें भरोहमो जरु ओर अपने । 
सिद्ध कियां भां अत्न पंडितो कारं मांसके समान कहो गयो हे ॥ ८ ॥ द्रह्यचयं रहना भूमिम सोना प्रावि भोजन चौ 
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जागापाहषर्षिरादन्यटग्वाद्यपायषम्‌ ॥ [दरजक्रातारसाः स्वे खणभरमेजंतथा ॥ ७ ॥ तामरास्थतं 
पचगन्यजट्पलवटसारस्यतम्‌ ॥ आत्मायपाचतचात्रमा म्ततत्स्मृत बुर्धः ॥ < ॥ ब्रह्मचरसमधर्च्स्या 
पतवल्याचभाजननम्‌ ॥ चतुथयमथ्जान्‌ःकुय्‌।दवसदव्रती ॥ ९ ॥ नरकस्यचतद॑रयांतलम्यं+ चक 
शयेत्‌ ॥ अच्यत्रकातकर्नायातटभ्यगवव्‌ जयत्‌ ॥ १० ॥ अलबुचापििताञ कृष्माईब्रहतीफटम्‌ ॥ 
त ।दटगचरकापत्यचवजंसद्भष्णतवरता ॥ १३॥ रजस्वटत्यजेन्म्टच्छपतितव्रतकेस्तथा ॥ [&ज1ड< वट्‌ 
वाह्सनवदत्कातकवत। ॥ १२॥ 

» नन्‌ इ प्रकार कातिंकतरती सदा करे ॥ ९॥ कातिकृस्नान करनेवाला नरकचतुदैरीको तेर सगे भौर दिनेमिं तेर 
ङ्गानां वाजित करे ॥ १० ॥ लोकी वगन धुल ङइम्दडा ब्रहृतीफट कटीन्द्‌ कथका फर इनको कातिकतत करनेवासा वर्भित 
॥ ३११ ॥ रजस्वखा घ्रीका त्याग करे भोर म्ट्च्छ पातित करनेवारे तथा ब्राह्मणनके द्वेषी आर वेदसे बाहर चलने 


-- 


क्च 
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॥॥ क १ सवते कातिकतत करनेवाखा बात न करे ॥ १२॥ इन प्रवे इोकनमे कढेहये ओर कोर्गोकारं देखे इये अनक 
माः (| तथा धतकके अत्नको ओर दो बार पकाये हये अन्तको ओर जछहुएको कातिकं व्रत करनेवाखा न खाय्‌ ॥ ३२ ॥ त्रत करनेवाख 
|| 8 |सब वतोमेभी सदा वाजित करे ओर अपनी शिते विष्णुकौी प्रसन्नताके दिये कृच्छरादिकं व्रतो कोभी करे ॥ १४ ॥ क्रमसे कुम्हड 

| एमि्दैष्टचकाकैश्चसुतकान्नचयद्वषेत्‌ ॥ दिःपाचितंचदग्धा्नसवाद्यात्कातिकवती ॥ १३ ॥ एतानिवजयेत्रि 
| त्यवतीसवैवतेष्वपि ॥ कृच्छादीशप्र्ु4।तस्वरात्तयाविष्णुतुष्टय ॥ १५ ॥ कमात्कष्माडब्रहतीतरूणीभूलकं 
तथा ॥ आफटचकाटमचफटधातेभिवतथा॥ १९ नाएकटल्मटइचपटदटबदराफटम्‌ ॥ चगब्रताकदव 
 लीञ्चाकतलसेजतथा ॥ १६ ॥ शाकन्यंतानवज्यानक्रमाद्मतपदादषु ॥ षत्राफद्खातद्र द्जयत्सवं 
|| दावरी ॥ १७॥ एभ्योऽन्यद्रजयेत्किचेदिष्णुवतपरायणः ॥ तत्पुनब्रह्मगेदच्चाभक्षयेत्सवदावती ॥ १८ ॥ 
| | बृहतीफर तरुणीराक मुखी वेरु कठदा तेसं भामखा नारियं खीकौ पर बेर मूर *गन खवलीराकं तथा तरुषी शकय ॥ 
| ॥‰। शाक कमसे प्रतिपदा आदि तिथिरयोमें वनित दं तेसेदी रषिवारको आमङेके बता सदा त्याग करे ॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ इन वस्तु ॥* | 


| 4 ओके सिवाय ओर वस्तुओंका जो ब्रती त्याग करे तो उन्दं त्राह्मणके षयि देकं किरं सद्‌ भांग उगावे ॥ १८॥ || 
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| व्रतं करेवा मवुष्य माषमेहू एतेही नियम करे भौर उससेभी प्रवोधेनी एकादरीमिं कहेभये हरक जागरणकां कर ॥ १९ ॥ „ ( ५1 
भरे विधिके अनुसार का्िकको बरत करनेवाखो भरष्यको देवि यमदूत ठेते भागिनायहे जेस सिंदसे पीडित दाथी भागि नाय दं ॥ 
॥ २० ॥ विष्णु व्रतं करनेवाखो एक भरे ह ओर सो यज्ञन यनन करनवाखां च्रष्ट नदा द॑ कारं ककः यतन कृरनेवारो ॥ 
एवमेवहिमावेचक््याच नियमान्त्रती ॥ हरेथजागःतव्रप्रवोधो्तचकार्येत्‌ ॥ १९॥ यथोक्तकाररणंह |# 
ङाकात्तिकवातिनंनरम्‌ ॥ यमदृता'पटायतेगजागसहा[दताइव ॥ २० ॥ व्रषेष्णुवतीध्यकानयज्ञञ्चतया ॥4 
जंकः ॥ यज्ञकृतपराप्वयातस्वगै मकुटश्तिकनता ॥ २१॥ भृक्तिपुकिप्रदानीहयानिक्ष्ाणिभृतटे ॥ | 
वृत तानितहेदेकातस्िखवतकार्ण ॥ २२ ॥ कात्तिक्व्रतिनःएसोविष्णुगक्यप्रादताः ॥ श्रङ्तीते ष 
यथा॥२३॥ ` 
न: पथवीमे भुक्ति ओर शुक्ति देनेहारे नितनं तीथं ह व| || 


| स्व्गको जाय ह ओर कात्तिकतत करनहारो कुठकां जायेहे ॥ २१ ॥ इष । 
| सव कात्तिक करनहारे मचुष्यका द्म निवाप करं ई ॥ २२ ॥ विष्णुके वाक्यते प्रेरणा कथे गये इन्दादिकं देवता कात्तिकनत || 


करनेवारेकी एसी रक्षा करते ई जेते सेवक अक्तेनत्ाक्ी पाक्त 9 |, ७५ 
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। | नियमनं करं है ताङ्‌ तीथनकी याजा ओर सेवासु कटा पयोजन दै ॥ २६ ॥ इति श्रीमत्पण्डितपरमसुखतनयध्रीपंडितकेडवप्रसाद्‌- 
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4 | विष्णुवतको करनेवाखा नहा 9 स्थित रहताहै वहां ह भूत पिश्नाच आदि निय करि नक्ष रँ हँ ॥ २९॥ कृीडड िधिकं 
| अस्तार कारिक बत करनेवाडे मचुष्यके पुण्यको चतयेख तद्माभी कनेको समथ नदी दै ॥ २< ॥ जा मदष्य विष्णुका व्यार 
# |सम्पूगै षा्पोका नाञ्च करनहारा ओर अच्छे प पोत्र तथा धनधान्यकी ब्रीद करनहारा एषा ना कार्तिकका व्रत दे ताही जो मनुष्य 
| विष्णुवतकयो तेत्ययततिष्ठ तेपाजतः ॥ अ्रहभरतपिशाचायानव्रातष्ठततत्तवं ॥ २५ ॥ कात्तकतातन्‌ 
पुण्य यथाक्तवतंकारणः ॥ न पणथामवेदक्तव्रह्मापाहेचतभष ॥ २८९ ॥ वष्छवरतसकरकृटमनश 
नचसत्पजपोत्रधनधान्थविश्द्धिकारि ॥ उजनंवतंसनियमंङुरुतेमवम्यः्कितस्यीयपारेशीटनसषय।च 
॥ २६ ॥ उति श्रीपद्यपराणेकात्तिकमाहात्म्येसप्तमोऽध्याय ॥ ७ ॥ नारदडउवाच ॥ अथजव्रातन 
घम्यगयापनविधिनृप ॥ तंश्रणुष्वमयाख्या्तसामेधानंसमासतः ॥ १॥ 


| | ||शमेद्विवेदिविरचितायां कात्तिकमाहात्म्यशीकायां भाषाथेबोधिनीसमाख्याथां सप्तमोऽध्यायः ॥ ७ ॥ नारद्‌ बाढ, हे राजा ! यापि 
| |अब भे का्तिकत करनेहारेदं उदयापनकी विधि भटी भांतिभुं कई ताहि ठम विधानसहित संक्षेपं सुना ॥ १.॥ | 
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| ब्रते पूणं 


समीप चारे आर रगेति भटी भोति श्ोभायुक्त अच्छे प्रकार अरुकृत उत्तम स्वैतोभदयकर बनावे ॥ ५ ॥ ताके उपर पंचरत्न कर्कि 


॥ । } 
+,  ॥। 
॥ 
| 
|; 
र 
` अकव 


| का पिरदे रुशष्मीसहित जो देवदेवेश भगवान्‌ विष्णु ह तिनकी पूना केरे ॥ ७॥ 


> ` पका 
# + 

॥& ` ॥ # ज ५ 
के प 8 १ ५ नै |) 

= ॥ ६ ् ˆ -~ 


नेका जो फट इ ताके छिथ सौ? विष्णुभगवान्‌की परसप्रताकं छे का्तिकडह चतदेशीके ` हिर “वतको उयापन केरे 
॥ २ ॥ तर्पक उपर तोरणयुक्त चारिद्राललको पूर जर चमरोषे शोभित एसो सुन्दर मंडप बनावे ॥ ३॥ भोर उपक्र चरँ द्रा 
रपर त्तिकाके बने भये पुण्यञीर सुीर नय विजय इन चे विष्के द्रापारनकी पूना करे ॥ ४ ॥ जोर तरपा मूलके 
ऊउनेशदचतदरर्यांकयांदयापरन्रती ॥ व्रतष्तफलथचावष्णुप्रात्यथमवच ॥ २ ॥ तटस्यारपार्नात्तऊ 
यन्मड पकद्यभाम्‌।।सतारण ३९०।रपएष्पचापररलामताप्र्‌ ॥ ३॥ ९4 द्रर्पाटश्चप्ूजयन्म्रन्म 
न्य ॥ पुण्यर।८सुशाटचनयविजयमवच॥०। त रसम्रख्दज्चैचसवता गद्रयुत्तमम्‌। चताभवेणक 
सम्पक्छामाटयं्षमचंकृतम्‌ ॥ ९ ॥ त्योपर्शिकल्शपचरलनसमनितम्‌॥ महाफटेनसेयकतश तत 
नव्रायच्‌ ॥ 2 ॥ पूजयत्तत्रद्वशचचलचक्रगदाघरप्‌ ॥ करावबातवततनदुत्तनलाधंकन्यया।॥ ७ ॥ 





युक्त ओर श्रीफकते शोभित जभ कर्त स्थापन करे ॥ & ॥ किर वा कलश्रपर शंख गदाको धारण किमि हुये भर पीठे रामी 
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7 परुष मंडे इन्रादिसिकपाडनकी शूना क द्ाद्चीको भगवान्‌ नागे ओर भरयोदुशीको देवताकरार दल ओर च ७ 
कियेगये ताते या चती तिथिको शंत तथा सावधान मन दव भक्तिते वरत्‌ करे ॥ ८ ॥ ९॥ शुरुकी आज्ञा ए त 

जो श्रीभगवाच्‌ ह तिनरी सुवणेकी रः तिमा बनाके नाना प्रकारके भोजनकरिुक्त षोडशा उपचारनसा पूजन करे ॥ १“ 

यद्ती ॥ द्वादश्यां प्रविषुदधोऽसोत्रयोददयाए़नःपरः ॥ <॥ दधभच्‌त < 


इन्द्रादिखेकषाटा ्रमडलेपूजः 
द्या तस्मालन्यस्तिथावसौ ॥ तस्या्पवसेदवत्याशातपरयतमानसः॥ ९॥ पनयेदेवतेरंसो णण 


` वैचज्ञया ॥ उपचारः षोडराभिनानामक्ष्यसान्वतः ॥ १०॥ रनानागृध्ण कुयद्रातवा्यादमगट 

ततःप्रपतिविमचेयोवित्यकरिर्यानरः ॥ 9१ ॥ हामकुयत्तिताविप्रान्ततप्यप्रयतात्मतच्‌ ॥ चर्क्त्याठ 
दक्षिणाददयाद्वित्तश्चाठ्याकेवामतः ॥ १२॥ | | 
तवा आदि मंगलनते जागरण करे ता धीरे सुन्दर प्रभात होनेपर मघुष्य नित्याकेया अथात्‌ स्नानध्यान संयोपासन १ ^ | 
। ११ ॥ फिरि होम करे ता पीछे सावधान हो ब्राह्मणको भोजन करावे ओर धनकां शाठता वस्ति अथात्‌ रभक त्वग करि छ 
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अपनी शक्तेक अनुसार दक्षिणा द ॥ १२॥ 8 श { 
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हे राजा } या प्रकार पूजा कारिके वैकुण्ट पदु ्ूत्‌ कियो व हम या चतुदश रतमा वेण्ठको प्राप्त होय र ॥| 





॥ १३ ॥ वैकुण्ठ चतुदंशीकां माहात्म्य से 
भगवान्‌के जागरणमे भक्तिसे गान क्र दै 1 सेकंड जन्मो उत्पन्न हए -पाषनके समूहकरि शुक्तं होय ३ ॥ ४ १८. .॥ न्रीयणके 
एवयनकृतारजन्धेकंटाल्याचतुश्जी ॥ यस्यायुपोषणेनेवकैकुंदप्राप्वयात्नरः ॥ १२ ॥ वैकुडस्यचतुर्द 
देया माहात्म्यनेवशचक्यते॥ वरवषरातेदषेः रेषेणापिकोषतः॥ १४॥ गानषवतियेभक्तयाजागरेव ` 
कपाणिनः॥ जन्मातरदती द्भूतेसेयुक्ताः पपसंचयेः॥ १९ ॥ नारायणारिरेषष्णोरगतिसत्यचङ्वं ` | 
ताम्‌ ॥ गोसद्चददर्तायत्फरसणद। इतय्‌ ॥ १६ ॥ गीत्रत्यादिकंष्वन्दरायन्कोतुकानिच ॥ प्रतो 
वासदेवस्यरात्रौयो जागरः ॥ २७ ॥ पठचिष्णचरिव्राणियोरजयतिवेष्णवान्‌ ॥ तस्यपुण्यपछषिष्णु ` 
स्पालोक्यंचप्रदास्याते ॥ १८ ॥ _. स ॐ || 
आंगनमें जं विष्णुके निमित्त गान ओर नृत्य करे द उनको पुण्य इनार गऊ दनेहारेके पुण्यक समान कहीगयो है ॥ १६ ॥ वासुदेव ॥ | 
भगवानके आगे गीत्‌ ओर नृत्य आदिक करतो हभ भर्‌ केत॒क्को दिखातो हो राभ जो जागरण करता ओर विष्णुके | 
| चरि्बोका पाड करतो हआ वैष्णवनका प्रसन्न करता ई उनके पुण्यके फट साखोक्य युक्ति देते हं ॥ १७ ॥ १८ ॥ अन 


न कारके देवता ओर विशेषकर रेषनागरँ कलनेको समथ नर हे॥ १४॥ ने मनुष्य 


` ~~~ ~~~ 
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| | जो अले बाना वजाता है ओर स्वेच्जलप जयात्‌ वथा वकद वर्मित करे है हन भागरोे जो नर इरिको जागरण करं है दिन || 
दिनि शको पुण्य कोटि तीथयाजाके समान को गयो दै ॥ १९ ॥ ता पर पूणमासीको पत्ना सहित तसि उत्तम त्राह्मणनको _जथवा| 
| इकृको अपनी शक्तिके अयुार न्योततादे ॥ २० ॥ नाते विष्णु परदके मत्स्यषूप भये ताते यामे दियो आर होमं कियोहूभो तथा|| 
 यलनङुस्तवा्ंस्ेच्छाल्पाथवजयत्‌ ॥ भावरेतनवयस्तङकस्तेहारजागरम्‌ ॥ [दनद्नतसयपण्यक।ट || 
तीथिसमस्मतय्‌ ॥ १९ ॥ ततस्तुपाणमास्यिपलनीकान्द्रजोत्तमान्‌। तिशान्मतानथकवास्तृक्त्या 
चनिमत्तयेत्‌ ॥ २० ॥ वरान्दत्वायताविष्णुमत्स्थषणो भवत्ततः॥ अरस्यादत्तहृतजततदक्षम्यफटस्पतम्‌ 
॥२१॥ अतस्तान्भोजयेदविप्रा्पायकषात्रारनावती॥अतेदेवाहतिद्राभ्याजहयात्तिटपायसम्‌ ॥ २२॥ 
| | ्रीत्य्थदवदवस्यदेवानां चप्रथक्पथर्‌ ॥ दक्षिणां चयथाक्तप्रदयात्मणमेचतान्‌ ॥ २३॥ 

| ( ५ जप कियोहुभो अक्षय फक कहागयो ह ॥ २१ ॥ याहीते बरती उन ब्राह्मणनको खीर आदिं अत्नपषे भोजन करावै आर अतो 
| | इत्यादि दां ऋचांओंे तिङ ओर खीरको हेम करे ॥ २२ ॥ देषदेष नो षिष्णु ह तिनकी त्था देवताभोंकी थक ` पृथक्‌ 
| ¢ |यथा दक्षिणा दे ओर उनको प्रणाम करे ॥ २३ ॥ 
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> 


((-0 91101 (4150018 ॥५। <(111<511618. 1411260 0 66810011 


१ । ~ वयः दज -- 
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| प । | ता पीडे बतीएरुष भगवाय्‌की पूना करिके देवताओंकी तथा तरीक पूजा करे ता पीछे वहां विधिपूवंक कपिडा गोका पूजन कर 
७ | ॥ २७ ॥ फिर वते उपदेश करनेवाटे गरक प्नीसदहित वल आभ्रूषण आदिते पूजिके उन ब्राह्मणसों क्षमापन करावे ॥ २५ । ॥ / | उ 
| # ^ | प्राथनाको मंत्र ॥ वम्हारे प्रसादते देवताओंके स्वामी भगवान्‌ मेरे उपर सदा प्रसन्न हाड ओर इस व्रतसों सात जन्मके किये हए|4|| ` 
| | पुनर्दव॑समभ्यच्यं देवाशतट्ातथा ॥ ततोगांकापदलतत्रपूजयाद्रधिनावतं | ॥ २९८ ॥ गुरुवतापदष्टारव 
च्राटकरणादयभः ॥ सल्पन्न कंसमभ्यच्यंतांअविप्रानक्षमापयेत्‌ ॥२८९॥। प्राथनाभम्तः ॥ अष्पलपमसादहव 
दाः प्रसत्राऽस्तसदामम । वताद्स्पाद्चयत्पाष सततजन्मकृतमया ॥ २६ ॥ तत्सवनाश्चमायातास्यसयमचा 
स्दसतातः ॥ मनार्याश्चरषषफट पत॒नित्यममाचया ॥ २७ ॥ देशातेवष्णवस्थानप्राप्लुयामतिदुछ्मसम्‌ ॥ 

॥ ¢ | ॥ २८॥ इतिक्षमाप्यतानविप्रान्प्रसा्यचविषजयेत ॥ तामर्चय॒रषेदय द्रवा यक्ता तदावती ॥ २९ ॥ 

| ५ |जो मेरे पाप हं वे सव नारको प्राप्त होय जर मेरी सतति स्थिर होय भर मेरी पनां तम्हारे मनारेथ सदा सफट होय ॥ २६ ॥ 
|+ |॥ २७॥ ओर देहान्तके समयमे आति दुरभ नो वैष्णव स्थान है ताहि प्रात्त होड ॥ २८ ॥ एते उप ब्राह्मणते क्षमापन कंराके भर 
|| | प्रसत्र करकं उनका विसजेन कर रती वा पनाक गङसमेत गुरुक अथं दान करे ॥ २९॥ 
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क.मा 
१५२९॥ 


ति पडि भक्तिमार्‌ पुरूष मितवरगोसमेत भप भोजन करे कातिकमें अथवा मामे इती प्रकारका विषे कष हं ॥ ३० ॥ एषे जा 

मडुष्य कातिकका तत भरी भति करे है वड पापरदित सव कामनाओं युक्त हां षिष्णुके समीप प्रात होय द ॥ ३१ ॥ सम्पूण 

त ओर सम्पूण तीथे ओर सब प्रकारके दनो करके जो फट प्राप्त हीय ह उससे कोटिगण एर इस तरतके मडी भाति विधान 
तत: हद्णयतःस्वयभ्ुजातमक्तमाब्‌ ॥ कार्तकवाथतणसावाषरबाववः स्मृतः ॥ २० ॥ फवय्कुस्तं 
वन्यक्रात्तिकस्यव्रतनरः॥ वपाप्मासवकमाटय, विष्णुसातिध्यगोभवेत्‌ ॥ ३१.॥ स्वबतेःभरवतीथं स्व 
दार्नव्वयव्प्ट्प्‌ ॥ तत्कोदधिणिरतज्ञेयसम्य एरस्यैविधानतः ॥ ३२ ॥ तंव॒न्यास्तसदाप्रज्यस्तषाचस 
फरभवः ॥ वष्णमच््सतायक्यःकात्तिकवतकार्णः ५३२॥ टेहष्थितानिषपानेकययांतिचतद्दयात्‌ ॥ 
कयास्यामोभवत्येषयद्यूजवरतद्त्नरः ॥ ३५ ॥ 

धात्‌ होय इ ॥ ३२॥ वे धन्य हं ओर षे षदा पूज्य हँ ओर उनका जन्म सफ हे ने विष्णुभक्तिम स हके काततिक मासका त्र 

करदे ॥ ३३ ॥ देहम स्थित पाप वा त्रतके भयते कंषायमान दोय ओर कहते ई कि. यह मनुष्य जो का्निकवरत करनवार 

। बरनुष्य हीयहै तो अव इम कहां जांय ॥ ३९ ॥ ` 
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न्क | ४ | ओर कौनते स्थानम भई तम सवेज्ञ दौ ताते यह सव सक्ेषपे मोसों वणेन कर ॥ ३ ॥ ` ध 





2८1 जतरतनयमनज्करिणातभक्त्यायवतान्कथयाकतवैष्णवाग्रतोपें ॥ ता।सम्यग्तनियमात्फटंमवेश्यस्‌ 
तसवकटपावनाशनटभत ॥ २८ ॥ इतं तअपद्यपराणक्ातकमाहदात्म्येऽषमोऽध्यायः ॥८॥ सथुर्वाच्‌॥ 
१ कवतव्रह्मचतमजस्यावस्वसत ॥ त॒त्रयवुटस्तामर उवषणाः पजालवयीदता ॥ १५ तेनाहप्रषमे 
= ममाहल्म्यतुटस मवम्‌ ॥ कयसागतात्रयजातादवदवस्यशाङ्गणः॥ २ ॥ कथमषासद्वरत्पन्नाक 
| ८| स्मिन्स्थान चनारद । त॑दव्रहिमेसमासेनसवेज्ञोऽसिमतोमम ॥ २ ॥ | 
| ५ | कृक़ा व्रत धिस्तार पाहत कृटा उस्म दमन्‌ जा चलता क मखम वष्णुका पूजन वणन [कया ॥ १ ॥ ताते मं जा तख्घ्ाका महाह 
||| ता प्ख बा । पह तरी देःदेव जो भगवान्‌ द तिनको अतिप्यारी कैसी भहं १॥२॥ देनारद ! यह तुप कैमे उत्पत्न भः 
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| [वा प्रकार कार्तिकवतके नियभोकां जो भक्तिसे श्रण कृरे दँ ओर वेष्णवोफि आगे करे पे दोनों जो फर कातिकवत नियमपे भिखे। 
| 1 उन सवे पपन नाञ्च करनहारं उत फर्क श्राप दयँ ॥ ३९ -॥ इति श्रीमत्पडितपरमसुवतनयश्रीपंडितकेरवग्रतादजञमेदिवे | 
|| | ङताया कातिकमाहात्म्यभाषादीकृायां भापा्वबोषेनसिमास्यायामषमोऽष्यायः ॥ ८॥ पथु ये कि, हे महान! ना तुमने काति. 
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मा.|# | | नार बाढ, पादि म युक्त आर अप्मूरानक्‌ गणकारिके 5 कियेगय इन्द शिवनकि दरंनके चयि कैरसपवेतको|| || भा. य) 
¢ | जातभये ॥ ४ ॥ इन्दुन ति थानम नाकृ भयकूर ई कम नाके भर दायें तथा भसासे भयानकृ एक पुरुष देवो ॥ « ॥ वह ईद ब 
1 || कृरिकं प्रछगयो कि रे तरू कोन ह ! जगत्‌के ईसवर शिव कदां गये १ हे राना ! एते वारार पृोगयो वह जव ङक न मोड ॥ & ॥ ||| भ. 


 नारदउवाच ॥ एराशकःशिवदष्मगात्तंटास॒पवतम्‌ ॥ पवदेवैःपरिषतोयप्सरोगणसेषित्‌ः ॥ £ ॥ ` 
यवद्रतःरोवगृहतावत्तत्रसदष्वान्‌ ॥ पुरषंमीमकृमणेदंष्रनयनमपिणम्‌ ॥ ^ ॥ सुपृष्टस्तेनकस्त्वंभोः 


कगतोजगद। चरः ॥ एवेपुनःपुनःपृष्टस्सयदानौचिबान्दप ॥ ६.॥ ततःकदधोवचषाणिस्तेनिभरस्येषचो 

त्रवत्‌ ॥ इद्रउवाच ॥ यन्मयाप्च्छयमानोऽपिनोत्तरंदत्तवानासे ॥ ७ ॥ अतस्वांहन्मिवजेणकस्तेवा 

ता्िदमते ॥ इत्युदीयं ततोवजीवजेणाभ्यहनद दृट्‌ ॥८॥ तेनास्यकंठेनीकत्मगा द्रजचभस्मताम्‌ ॥ 

|£  ततोरदरः प्रनज्वार्तेजसाप्रदह्चिवं ॥ ९ ॥ 

 [& तब ९ ऋधित ह वाको षचन बोडे, इद बोट जो मेरे पृछनेपरभी तेने उत्तर नहीं दियो दै ॥ ७ ॥ याते मँ तोकं वसे मार्‌ 
1 { (ताड ३ ढडुदं ! तेरा रक्षक कोन हे { देते काहे ईने वचसे वाको दढ मारो ॥ ८॥ वजके उ्गनेसों वा पुरुपके कंठे नीरुता हग 


नक > 
1 





ऋः 
| | | ९९९॥ 
(¢ | ओर वह वज भस्मभावको भ्राप्त भयां ता पि रद्‌ तेजते जला तेहुये ॥ ९ ॥ | 
। । [५ { । र - ऋ ~(-0 3101 1415108 1\/456(41 |<८11|<56118. [14111266 © ©810011 
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८. अ 


दीखकर्‌ उडस्पतिरनी साधि हाथ जोडकृ इन्द्रकौ भूमिमे दंडवत्‌ प्रणाम कराय स्तुतिं कनेखे ॥_ १० ॥ वृदेस्पति बोरे किं 

देवताओकि अधिदेवता भिनत तथा कपदीं नो आप हं तिनको नमस्कार ई ओर विएुरासुरके नाशु कटनहारे शबं तथा |+ | 

अंधकरैत्यकं मारनेवाटे नो आप्‌ दं तिनको नमस्कार हे ॥ ११ ॥ विरूप्‌ अतिरूप ओर बहुरूप नो आप ह तिनको नमस्कार ६||४| 
यज्ञकं विध्वंस क्रनहारे ओर यज्ञके फट देनहारे जो आप हं तिनको नमस्कार है ॥ १२॥ काठक नाग करनदारे २ 

टृ्व्रहस्पतिस्तृणैकृताअटिपुरोऽमवत्‌ इद्र॑चदं डवंदभूमौकुत्वास्तोतं प्रचकमे ॥१०॥ वृहस्पतिस्वाच ॥ 

 नमादकवहदवायन्यवकायकष।दन ॥ (निपर््ायशव।यनमाधकानष्रूदनं ॥ ११ ॥ विष्पायातेषह 
५ चचहह्पायद्मव ॥ ज्ञना३ तवप्कनेवयज्ञानफटदायनं ॥ १२ ॥ काट तकाल्कालयकाटमा 
(१ =९।वच्‌ ॥ नमब्रह्माश्रयह्न्नव्रहमण्यायनमानमः ॥ १३ ॥ नारदडवाच ॥ एवस्तुतस्तदशं 
भुर्धिषणेनजगादतम्‌ ॥ संहरत्रयनज्वालं बि कीदहनक्षमाम्‌ ॥ १४ ॥ 

काठस्वर्प का सोँपके धारण करनहारे आर बरह्ाका भिर्‌ चदन करनषारे मोर ब्राह्मणोके हितकारी जो आप ह तिनको वाखा 


नमस्कार ई ॥ १३॥ नारद्‌ बो, या समय वृहस्पातिकार एते स्वति कियेगये शिवजी बिखोकीके नखानेको समथ री नेवकी मभिको|॥४॥ ` 
जति करतभय उनसं बार ॥ १९ ॥ | 
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म ३ ब्रह्मन्‌ ! तम्दारी या स्तुतिसे मे भसत हों वर मांगो भोर ईद्रका जीवदान करसे तम जीव या नामसे प्रसिद्धिको पराप्त होड ॥ १५ ॥ 
| # [स्पा बाड, ३ देव ! नो ठम परसत्र भये शो तो शरणमे आयो जो इहै ताकी स्वा करौ ओर मस्तकके नेनसे उदपत्न हई 
। | | यह आध तिके पपत दीय ॥ १६ ॥ रर वोट, मस्तकके नेमे यह अपरि भिर केसे प्रवेश करिसक्ती है { याको मेंदरि 
|) वैरव्रयभव्रह्मनप्रातस्त॒त्याऽनयातवे ॥ इद्रस्थजोवदानेनजीवेतित्वंप्र्थाव्रज ॥ १५ ॥ बृहस्पातेस्वाच ॥ 
५द०६।गसदवेत्पाहद्वखस्णागतम्‌ + अभ्चिरषशरमयादभाठनेतक्षमद्वः ॥ १६ ॥ सद्रउवाच ॥ 
पन, विरामायातमाटनत्रकथायल। ॥ पएताल््षपाम्यहद्श्यथद्रनवरपीडयेत्‌ ॥ 3७ ॥ नारदडवाच ॥ 
इत्युक्त्वातंकरधत्वाप्राक्षिपद्दणाणेवे ॥ 1पतात्सषुगगाधाःसा्गरस्यचरूगम ॥ ३८ ॥ तावत्सबाट 
+| खूयस्मगात्तच्ररोदच ॥ सुदतस्तस्यरब्देनभकंपद्रणी महुः ॥३९॥ _ ` 
||¶ | केक हां जाते इनद्रकों पीडा न कुरे ॥ १७ ॥ नारद्‌ वख, शिवजी एते किक वा अथिको दाये देके खारी समुद्रम फैकदेत भये 


| १ ¢| तव वड आध गासागर संगममे नाके गिरी ॥ १८ ॥ वह अभि वं वारक हके रोने छगी तब रोतेहये उप गार कके शब्दं 
` ॐ |वाखार धरती कंपने खी ॥ १९ ॥ 
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र | आर उसने स्वगंको आदिर सत्यलोकपयेन्त्‌ सकल रोकं वहिरे करदिये रोनेको राश्द्‌ सुनिके यह्‌ क्या र एपे विस्मित हो. व्रह्मा |+ 
||| वहां जतत भयं ॥ २० ॥ आती समुदरका गोदाम वा बाङकको देखते भये ता पी ्र्ना बो कि, युद अदधत _ वाख्क _कोनका | || 
| ¢| 2 !।२१॥ य जह्याकू पचन सुनिकं समुद्र पचन वाखा ओर ब्रह्माकां वते दूषि समुद इथ नोरत भया ॥२२॥ जोर शिरसो प्रणाम ||. 
स्वग।दिसत्यलोकातास्तत्स्वनाद्रधिराःकृताः ॥ शव्रह्माययोतव्रकिमेतदितिविष्मितः॥२०॥ तावत्स 
धद्रस्योत्सगेततृबाटंददचयेह ॥ ततेक्रह्माऽ्रवीद्रक्यंकस्यायंशिद्यरड़तः ॥ २१॥ निशम्येतिवचोधातुव्‌। 
क्यासुचुरथाववात्‌॥टृद्चव्रह्माणमायतंसम॒द्रोऽपिकतांजिः ॥ २२॥ प्रणभ्यशिर्साबारतस्योःसंगन्य 
यत्‌ ॥ माव्रह्मन्शिधुगंगार्यांजातोऽयममपुत्रकः ॥ २३ ॥ जातकमीदसंस्कायन्छुरुष्वास्यजमहरो ॥ 
नरदउराच ॥ इत्थवदातेपाथ।ध।सवाटः सागरात्मनः॥ २४॥ व्रह्माणमग्ररीत्कूचविधुरनवस्तयुहुसंहः । 
धुन्वतस्तस्यकू्वैतत्रेत्राभ्यामगमनल्स्‌ ॥ २५ ॥ ` + अ, ॥| 
रिकं वह वाख्क उनकी गोदीमं ¶टाय दिया आर कहा न गगा साग्रकं संगम उत्पन्न हया यह मेरो पुत्र॒ ॥ २३ ॥ हे नगत्‌- 
“ | ५ || क गुर्‌ / याक नततेम आद्‌ संस्कार कानय्‌ ॥ नारद्‌ वार) समुद्र एते कदिरदृथे कि सयुद्रको एत्र यह बार्क ब्ह्याकी डादी पकड|५॥ ` ` 
`  ॥ ॑ ठेतभयां जीर बाखार दिखानेख्गो तव उसकी उदी प्कडके हिखनेसां ्रह्माके नेनतें नर गिरो अर्थात्‌ अश्रुपात हभ ॥२४॥२५॥ । | 
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| कर | । श ट ७ ~ 
कामा. || बड़ी कठिनाङ्से नभ डादी हुडा पाईं तव्‌ ब्रह्मा सयुदरसो बोरुत भये । ब्रह्मा वे, जाते या करिके हमारे नेवनते यह नर निकाटो| ॥ 
४२७॥ |¢ ||गवो हं ताते यद्‌ नरुंयर या नामस असद होडगो ॥ २९॥ २७ ॥ अभी यह तरण ओर सव शाघ्रके अथक परागामी दयगो ८ 

ष ओर रकः (सिना सवे जिनकी अवध्य दोयगो अथीत्‌ दके विना याको कोई न मारसकेगो ॥ २८ ॥ ओर जहास यह उत्यन्न भयो |+ 

| > १ तन्यत्तकृरचरयव्रह्मामावचसागरम्‌ ॥ ब्रह्मवाच ॥ नेवभ्यञ्चद्वतंयस्मादनेनेतनटंमम ॥ २६ ॥ 

1 | 7९ नटवरहतख्यातानाम्नाभविष्यति ॥ २७ ॥ अधुनषपतरुणःसवेस्चास्राथपारगः ॥ अवध्यः सवभ 

| { | = । | 1 इत्युक्लाशक्रमाहूयर।ज्यतचाभ्यषचयत्‌ ॥ आर्मव्य 

|| ९ 1 ५ तन म्‌ ॥ अथतदरनात्छ्टनयनः पागरस्तदाक्राटनेमिंुतग्दां वद 

1. ^ २. ॥ | 1 ४. 

||| १६.९२ रीन हानायग्‌। ॥ नारद्‌ बा, एते कादि शुक्राचायको उवाय उपे राग्यगीपर बेगयो फिर सथुद्रसे जश्न स्के त्रा 


९ म 
, ५4 ४1. | 
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|अन्तधान हात भयु ॥ २९ ॥ या पीठे उक देखनेपे प्रसन्न नेव जाके एते सागरने वाका श्ीके स्मि कारनेमिकी जो सता वृन्दा थी 


< 


 ॥6|ताकां याचना कर्य ॥ ३० ॥ ८, 
श्ल प 1 > ॐ ((-0 5117 ९1151118 0 ९(॥4|<511618. 21011260 0 €68104011 ॥ 
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॥६| = । \ । 
||‰ || ता पीर कारनोमे आदि अशुरोने प्रसन्न होके वा पुत्रको दान कियो बखी वह नरधर अतिपर कृरनेहा्स ओर वामे रहना 
| । | खा वाका पाक उंकाचायकी सद्ययतासा पृर्वको पाटन अथात्‌ राज्य क्रनछागो ॥ २१ ॥ इ व | 
|| | -त्दिवनसादसामादतदाकरपेतायां कातिकमाहात्म्यटीकायां भाषाथेवोधिनीसमाख्यायां नवमोऽध्यायः ॥ ९॥ नारद बोडे पदि 
| (  तकलनमनषखास्तत।(सरास्तस्मसततिप्रदडग्रहपिताः ॥ सचापिर्ताप्राप्यस॒हद्ररावशांइशास्गांश्च || 
|| कसद(यनान्वट ॥ २१ ॥ इति श्रीपद्पुराणेकात्तेकमाहात्म्ये नवमोऽध्यायः ॥९॥ नाएदउवाच ॥ || | 
1 चदन नताः प्र दत्याः पतारसस्थताः = तेऽपिभूमंडटेनातानि्मयास्तमुपािताः ॥ 3 ॥ ५ | 
|| कदाचच्छन्निरसंदश्वाराहंसदेत्यरा्‌ ॥ प्रपच्छमाभवतस्यशिरसरछेदकारकम्‌ ॥२॥ सरं || 
शा त्वनिकारप च रनापदायकिङयाना ससम |४। 
(¢ च ९1 नद्वकारतम्‌ ॥ रट्नापहरणकचवदत्यान्‌ाचपराभवम्‌ ॥ ३॥ | = 4 1 
# | देवतानकार जाते भये ज दैत्य पाताख्मं स्थिर दं वेहू जरधरके आशथयतों पृथ्वीमंडल्मे निमय दोगये ॥ १ ॥ किसी समय राहको॥# || 
|¢ | चिर कटो इभो देवि वह दैत्यराज उसके शिर कटनेके कारणको शुक्राचायंसे पुंठतभयो ॥ २॥ तव शुकाचायैने देवताओंकार|४ || 
करायेभयं समुद्रकं मथनको कदो ओर रत्नौके दरटेनेको ओर देत्योके पराभवको वर्णन कियोः॥ ३॥ स 
श ~ ____ ~ ~ न ८ | 
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कामा, ^ | तव वह जलंधर अपने पिताका मृथता सुनिके करोधसे खटनेत कार षस्मरनाम तको इन्द्रके समीप प्ैचावत भयो ॥ र ॥ वत भा.यी) ` 
| स्वगेमे नायकं सुध्मानाम्‌ देवसभामें प्रवेश करतभयो श सि वृह घ र देवेन्सां अद्धत्‌ वचन बोढत भयो ॥ 4॥ घस्मर बाख! ||) | 
दूत भेजा गयो षाने जो की हे सो सुनो ॥ & ॥ मेरो पिता सागर तमन |;:|| अ. 9० 


१२८१ - | सुका पुज जङ्धर स दैत्यनको स्वामी है उस कारिके 
सश्चुत्वाक्रीधरक्ताक्षः स्वपितुमथनतद्‌ा ॥ दतसंप्रषयामासवस्मरशक्रसतिधा ॥ ४ ॥ दूतधिषिषटपगता 
सुधम।प्रवखत्वय्‌ ॥ जगदयखवमाटृष्वव्वद्रवाक्यमदभतम्‌ ॥ < ॥ वस्मरडवाच ॥ जट्धरा५।भ््‌ 
तनयःसवद त्यजनेश्वरः ॥ दतोऽदमरषितस्तेनसयद। हगृणुष्वतत्‌ ॥ ६॥ कस्माच्वयामम्‌ पितामथत 
स्पागराद्रणा ॥ नवतानसवरत्नानतानदयात्रप्रयच्छम्‌ ॥ ७ ॥ इतद्रतवचःश्ुतवाव्ास्मवाललश्या 
विदः ॥ उवाच वस्मररद्रभयराषकस्षमान्वतः ॥ < ॥ इन्द्रडउवाच ॥ युणुदूतमयाप्तम्सतः सष्स 
यथा ॥ उद्रयामद्याीताःखङुक्षिस्थाः कृतास्तथा ॥ ९॥ 
। 6 | पवेतसे क्यों मथो ! ओर जो तुमने रल इरण किये हे उन्ह तुम डी मुञ्े देदो ॥ ७ ॥ इ प्रकार दूतका वचन सुनि विस्मित इन 
| / भयानक वस्मरसे भय्‌ ओर करोधयुक्त दो बोरे ॥ ८ ॥ इद गोटे हे दूत ! जो हमखोगनकार पिरे सागर मथो गयो सा सुना मरे भयत 


1 | भीत पवेत वने अपनी किमे स्थापित कियो ॥९॥ | © 
त ¦ ्‌ 00-0 51111 ।<115118 ॥५ ५५१५।७७।०२. 00102९0 0 ०6०0०; 
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त 
| | ॥ ॥ | | । . | । = 8 . [न हरेगये [कन्द त # 
॥ 4 || पछि ओर भी मेरे श देत्य उष कारिके रक्षा किये गये ताते वाक रः्नसमूरं निश्चय सञ्च क्रकभ्‌ दरगये॥०॥ पिरे सागरको पु | 
संख सताने देष करतो भयो समुदरके भीतर धसत भयो ह भं छोटे भां कार मारो गयो ॥ ११ ॥ ताते नाभो ओर सब मथ- (१ 


४ नेका कारण जखुथरते कह ॥ नारद बोडे, तव इन्द्रकारि विसर्जन कियांगया दूत पृथ्वीम भतत भयो ॥ १२ ॥ सो यड्‌ सव वचन 
|| अन्येऽपिमद्विपस्तेनरक्षितादितिजाःपुर ॥ तस्मात्तद्रलजातठमयाप्यपहृताकछ ॥ १०॥ राख = 
वृपुरादेवानद्विषत्ागरात्मजः ॥ ममानुजेनान्‌हतः प्रविष्टः सागरा ॥ ११॥ तदच्छकृथृयस्वास्यर 
वैकथनकारणम्‌ ॥ नारद्डवाच ॥ इत्थविसाजतोद्रतस्तदद्रणागमद्खवम्‌ ॥ १२॥ ठदद्चनस्‌ {द = 
त्यायाकथयततद्‌। ॥ तन्निशम्यतदादेत्योरीषात््रश्छरिताधरः ॥ १३॥ उयागमकृशचणसवदवाजगा 
षया ॥ तदोदयोगेऽसुरे्रस्यदिम्भ्यप्ताखतस्तदा ॥ १४॥ दितिजाः प्रत्यप्यतकाट्डःकाट्शस्तद्‌। ॥ 
|६| अथमनिरीमायेसनिपतिकीविमिः॥ १4 ॥ = व 
4 दैत्ये कत भयो तव दैत्य उपे सुनिके कोधते कपत्‌ ड ओट नाको एसो दो सब देवृतानके नीतनेकी इच्छसे सी उयोग करत 

 #|भयो वा सभव उब असुरं अथात्‌ नर्थरके उोगमे दिश्चाभोभे ओर पतारते करोड दैत्य आगे भोरशैभम निरंम जापि 

“` || |करोडो सेनाके अयिति आवतेभये ॥ १२॥ १० ॥ १५॥ ` न च 
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|| इवच धारण कार युदक जथ अमरावतीसे नकत्‌ भये तापी देवताओं ओर दैत्यो की तेनाओमे युद्ध होत भयो ॥ १६ ॥ १७॥ 
तङ हाग्‌ तीर गदा बरी फरसा टेेके बे दोनो सेना दोडी ओर आपसमें मार होनेरगी ॥ १८ ॥ ओर दोनों सेना गिरे भये ओर 


ह दैत्य जरुधर स्वगेमे जाके नंदनवनमें स्थित होत भयो तथ पुरको परि स्थित भयो बडी भारी दैत्यनक सेनाको देखिके देवता 


(|| 111 त उपदत्यानदनावाषताऽमवत ॥ निययुशथामरापत्यदिवायद्धायदं रेताः ॥ १६ ॥ पुरमाप्रत्य 
| ति्ठतंदश्चदेत्यवटमहत ॥ ततः पतमभवद्युलदवदानवसनयाः ॥ १७ ॥ यराटःपारवषागगद शाक्तेपस् 

धः ॥ तऽन्यान्यसमधावर्ताजघ्रतुशथपरस्परम्‌ ॥ १८ ॥ क्षीणेचाभवतांसेन्धेरुधिरोघप्रवर्तिनी ॥ पतितैः षा 
| तनन न्व गजाच्वस्थपात्ताभः ॥ १९ ॥ व्यराजतरणेभमिः संध्यान्रपटटार ॥ ततोयदेहतान्देत्यान्भागंव 
1 । समजतव्यत्‌ ॥२०॥ विद्ययासतजारिन्यामानतस्तीयबिदमेः ॥ देवानपितथायष्ेतजाजीवयदगिराः॥२१॥ 
| | गिराये भये हाथी घोडे रथप्यादोे सपि परवादकी प्रवात्ते करती भई क्षीणताको प्रातभई ॥ १९ ॥ आर संध्याफे मेषपभृहोे मानो 
||| रणनें रामे ज्ञोभित हीतभडं ता पीड युद्धम मारेगये दैत्योको शकाचायं मृतसेजीविनी वियाको पके छिडकेभये नस्क बुन्दनसों 
|| # | जिलावत भये तते इहस्पति्नीभी तिस युद्धम मरेहए देवताओंको निखातेभये ॥ २० ॥ २१॥ 
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॥२९॥ 


। ४ । 


दणाचङते दिव्य ओयापे खाकर युद्धम मरिगये ओर फिरे ॐ भर देवताओको देखि ॥ २२ ॥ नटं क्रोथित दो शुकाचा- | प 
यो वृचन बोरत भयो ॥ नख्धर बोल, मोकरिकि मारेगये देवता फिर केसे उठे ह ! तम्हारी यह नीषिनी विया अन्य 
नहा ह यह प्रसिद्ध ह ॥ शुक्राचायं बोरे, द्रोणाचरुपे दिष्य ओषधि छके ये अंगिराके पत्र बृहस्पाति जिय है ताते त्र द्रोणाचख्को ॥ 


द्वव्याषधाःतुमानायद्राणद्रेःसपएनःपएनः ॥ दश्वदिवांस्तथायद्धेपुनयसमास्थितान्‌ ॥ २२ ॥ जटृधप 
कोववेसामागर्ववाक्यमत्ऋवीत्‌ ॥ नटेषर उवाच ॥ मयथदिवाहतायद्धउतिष्ठ॑तिकथंपुनः ॥ २३॥ 
तवेयं वेनीविद्यानवान्यतेतिविश्चुतम्‌ ॥ शक्रउवाच ॥ दिव्योषधीःसमानीयद्रोणद्ररंगेशःघरान्‌ ॥ 
जंवियत्यषतच्छीव्रद्रीणाप्रत्वमपाहर ॥ २० ॥ नारद उवाच ॥ इत्युक्तापतदत्यद्रोनीताद्रोणाचरव 
दा ॥ प्राक्षिपत्सागरेतर्णपनरगान्पहाहवम्‌ ॥२५॥ 


ब हरिख ॥ २३॥ २४ ॥ तव नारद बो, पेते कही गयो वह दैत्येन द्रोणागिरिको ठेके सीघदही ससुरम फेकदेत भयो ओर 
महायुद्धमं आवतं भयो ॥ २५ ॥ ॥ 
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इस पीछे देवतानको मारे गये देखि इहस्पति द्रोणाच को गये देवतानकरि पूजित ब्रहस्पति वहां द्णाचरकां न देखत भये ॥ २६ ॥ 
दैत्यकरि हरो गयो द्रोणाचर्को जानि भयते व्याकुर बृहस्पति आकर वाससे व्याक शारीर हो दूरदीसां बाङतभये ॥ २७ ॥ बृह्‌ 
स्षति बो, भागो; शरक अंशस उत्व यह दैत्य जीतने योग्य नीं दै! इन्द्रके कामको स्मरण करो अथात्‌ ईददी उपद्रवो 
अथदेवान्इतान्दश्चाद्रोणादिमगमदरः ॥ तावत्त्रगिरद्रतुनददशसाचतः ॥ २६ ॥ ज्ञात्वदत्यहतद्राण 
धिषणोभवकविहुटः ॥ आगत्यद्शल्पावाचश्वासा ङ लेतिग्रहः ॥ २७ ॥ युरुल्छाच ॥ पटयव्वमह्‌। दत्वा 
नाय जतयतःश्चमः ॥ श्द्राशसभवाद्यषस्परध्वरऋचा्तय्‌॥ २८ ॥ श्चत्वातद्रचनदवाभयावह्मठतार्त 
टा ॥ दत्यनवध्ययानास्ते पछायता्दशीदश्च ॥ २९ ॥ सदेकान्वदुतान्ह्रा र्त्यः सामस्नदन ॥ अभ 
दी नयशवेःप्रविवेशचःयरावतीम्‌ ॥ ३०॥ 

उत्प इं ३ ॥ २८॥ वा समय देवता वहं वृहस्पतिको वचन सुनिके भयते व्याङुरु ओर दैत्यकरि ्यमान हो दशो दिशानकां 
क ॥ २९ ॥ सागरका पु दैत्य देवतानको भगे गये देखि इख भरी ओर जयका शब्द्‌ करता इमा अमरावतीं प्रवेर 
करतो भयो ॥ ३० ॥ ` 
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नगरीमें दैत्यक्र परेश करनेपर इन्द्रादिकं देवता दैत्यकार तापित ह सुमेर्‌ पवेतकी गुफामे जाके वास करते भयं ॥ ३१ ॥ वह दुर्य 

पेते देवतानको जीतिके अभरावतीमें रज्य करत भयो ॥ ३२॥ ता पीछे वह अषुर इन्द्रादिक सन देवतानके अधिकारम्‌ दछभादक 

शह हैत्यनको प्रथक्‌ २ स्थापित कृरि फिर भाप सुमेर पवेतकी शुफाको जात भयो ॥ ३२ ॥ इते श्राम्त्पडतपरमसुखतन 
व्रविडेनगरादत्येदवाःशक्रपएरोगमाः ॥ एुवणाद्रशहप्रातान्यवक्न्दत्यतापताः ॥ २१ ५ एवृदेवानव 
[निाजंव्यत्रशज्यचकारसयः॥ ३२ ॥ ततस्तसवष्वश्चरावकारष्वद्रादकनावानवदश्ययत्तद्‌ा ॥ अभा | 
दिकान्दत्यवगन्प्रथकपथक्स्वयसवणाद्विगुहामगात्पुनः ॥ ३३ ॥ इततन्रपिश्चपसणक्रातकमहल 
टश्ञमोऽध्यायः ॥ १० ॥ नारदउवाच ॥ ॥ पुनदतत्यसमायतद्रदवस्पगसवाः भवप्रकपतिारसववि 
ष्णास्तीतुप्रचक्रयुः॥ 9॥ 

यश्रीपंडितकेकवधसादरायंदिवेदिविरचितायां कार्तिकमाहात्म्यभाषादीकायां भाषाथयोधिनीसिमाख्यायां दशमोऽध्यायः ॥ १० ॥ 

नारद बोडे कि) इद्रादिक सव देवता फिरै दैत्यनको आवते इए देखि भयते कम्पित हो विष्णुका स्तुति करनेका आरम्भ 

करत भये ॥ १॥ 
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का.मा। 
॥३१॥ | नमस्कार ह विधाता आद्‌ त्र्या विष्णु रिव स्वरूपं धारण करके नगत्की' ली पाटन तथा संहार करनहारे ओर | 
|शंखः प्च तथा खङ्ग इयाम घारन करनशारे जो आप ह तिनको हम सनका नमस्कार है ॥ २ ॥ र्षी प्यारे असुरांके 
| मारनहारं ग्ड प्र चढके चख्नेवारे पाताम्भर धारण कृरनेवाठे यक्ञादिक क्रियाओके पाक करनेवारे षिकारयुक्त होनवाछे 
दवाज््चुः ॥ नममत्त्यक्मादनानास्वरूषःसदाभक्तकयायतायावहते ॥ वेधात्रादेसगास्यातध्वघक 
11 द[रखवन्ासहस्तायतसस्त्‌॥२॥ रमवहमायाप्ुरणानिहतेभुजगा्यनायषताम्बराय ॥ मखा 
दिक्रयापवाककनविकनरएण्यायतस्मनताःस्मनताःस्यः ॥ ३॥ नमोदत्यसतापिताऽमत्यटहःखाचटषध्वं 
सदभाटःय्ष्ण्तं ॥ भजयशतदपशयानाकचन्द्र द्विवेवायतस्पनताःस्मोनताःस्पः॥ ९॥ 

| शरणागतकी रक्षा करनेवारे जो आप इ तिनको वारवार नमस्कार है ॥ ३ ॥ दैत्थोकरिके तापित जो मनुष्य है तिनके दुःखह 


रि 


पी व धवसकं खयि वच्ररूप शेषनामखूयी शय्यापर सोनेषारे भोर सूयं चंदमाषूप दो हे नेव जिनके पेते जापको वार 
| नमस्कार दे ॥॥ 
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देवता बे, मत्स्य कमं आदि नाना स्वरो भक्तोके कायेके ख्य उत ओर दुःखके द्रि करनहारे जो भाप ह तिनको 
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|4 योग्य होयगो १॥ ९॥ | 









ए क 


नारद्‌ बटे न मचष्य इस संकटनाशन स्तोको पटेगो वह इरिकी क्षामे कदापि कषटोकारि पीडित न रोगो ॥ « ॥ या प्रकार 
देवतानने नब देत्यनके श . नो भगवान्‌ द तिनकी स्तुति करि देवतानकी विपत्ति जानी गर ॥ & ॥ कोधित भर येदयुकत ह 
मन जिनको एत दैत्योको ओर भगवान्‌ ञ्ञ उचिके शीव गरड पर चाट उक््मीसों वचन्‌ बोखत भये ॥ ७॥ श्रीभगवाच्‌ बोरे 
नारदउवाच ॥ संकष्टनाशनं स्तोजमेतचस्तुपठेन्नरः ॥ सक्दाचित्नकष्टःपीव्यतेकृ पयाहरेः ॥ ९॥ .इति 
देवाःस्ततियव्वैतिदचजद्विषः ॥ तवत्छुरणामापत्तिविज्ञाताविष्णनातद। ॥६॥ सहसात्थायदत्यारिः 
सक्रोधःसिन्नमानस ¦ ॥ आहरगरुडवेग््पीवचनमत्रवीत्‌ ॥ ७ ॥ श्रभिगवाचुर्वाच्‌ ॥ जर्टंधरेणतेभ्रा 
जाद्ानकिदनकृतम्‌ ॥ तेरहतोगमिष्यामिष्यामियुद्धायायत्वरा चितः ॥ < ॥ क्ष्मीरुषाच ॥ अतेव 
छमानाथमक्ताचयदिसवेदा ॥ तत्करथतेममभ्रातायुद्धेवध्यःकृषानिषे ५ ९॥ ध 
तुम्हारे भाई जरुथरने देवताओंको दुःख दियो दै इससे उन देवताओं करि बुखायां भयो म॑ युद्रके स्यि शीघ्र जाङंगो ॥ ८ ॥ रक्ष्मी | 
बोरी, जो न बम्हारी प्यारी ओरसदा भक्त दं तो ह कृपानिधि ! मेरा भाई यदम तम काणे केषे मासे ||| 
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श्रीभगवान्‌ बो. स्के अंसे उत्पन्न हानेसे ओर बह्म वर्दानपे जरं ठम्दारी प्रीतिसे यह जंधर हमारे मारने याम्य नदा ३॥१०॥ | 
| | नारद बो देसे कदि गशड्पर चे भये शंख चर गदा ओर नैदक (तरार ) को धारण विये भये भगवान्‌ जा वे दवता स्तात कर्‌ 

|| खये वं शीव युद छिव नात भये ॥ ११॥ इतै उपरांत असफ अदुन कि छोटे भाई जो गरुड तिनके भंड पलो फे पने 
+| ओभगवाचुवाच ॥ सद्रांशसंभवताच्ब्रह्मणोवरदानतः ॥ प्रीत्याचतवन्रायंममवध्याजदधरः,॥ 9 < ॥ 
नारद्‌ उवाच ॥ इत्युक्त्वागरडाषटःङञंखचक्रमदासिभृत्‌। विष्णुवगा्ययोयोदर्ुयत्रदवाःस्तृततित्‌। 2 1 
अथारुणाचजात्यपक्षवातप्रपीडताः ॥ बात्याकिर्तनतादत्याब्रष्ठुःखेयथावनाः ॥ १२ ॥ तत्‌। नट ~ 
| ॥ | रोदडारैत्यान्वातप्रपीडिवान्‌ ॥ कोधाटुत्पत्यगगनेतवीषिष्ण समभ्ययात्‌ ॥ १३ ॥ ततस्समभवद्द्व 
|| ष्णुदेत्येद्रथोमहत्‌ ॥ आकारकवतोबाणेस्तदानिखकाशवत्‌ ॥ १४॥  . ` 

|| & [पीडित ओर वदेते उडाये गये देत्य आकारमं मेषोके समान अमनेखे ॥ १२ ॥ तिभ पे जथर दैत्यनका पवनं पाडत दख| 
# |कोधसों आकारमे उछलिकार विष्णुके समीप गयो ॥ १३ ॥ ता पीछे वाणनपों भाकाश्चको अवकाश्च रहित अथात्‌ बाणपूरित करत | 
[| | भयो जो व दोन हं तिनको बडा भध होत भयां ॥ १४ ॥ 
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| ¦ | विष्णुने नाणनके समूहा दैत्यके छत धूरुष आर घोडे काटिदिये भर वकेहू हृदयम एक बाण मारो ॥ १५ ॥ ता पछि वह दैत्य 
(4 | गदा थमं ऊ जति शीघ्र उट गरढकृ मस्तवमे मारके उनको पर्थ्वामिं गिराय्‌ देतभया ॥ १६ ॥ विष्णुने हैके वकी | 
|. | जपने स्स काटदीम्ही तव्‌ वड्‌ विष्णुके हदयम एक प्रवङ धसा. मारत भयो ॥_ १७ ॥ ता पीछे षे दोनों बी बाहुयदरसो 
क| विष्णर्दत्यस्य बाणेोचेध्वज छनधनदयान्‌ ॥ चिच्छेदतंचहदयेबाणेनकेनचादनत्‌ ॥१५॥ ततोदैत्यःसञ 
त्पत्यगदपाभिस्तरान्वतः ॥ आहत्यगरडं म्राध्नपातयामासभृतले \ १६ ॥ विष्णगेदास्वद्न चि 
च्छदप्रहसननिव ॥ तावतसददयविष्णजघानदटयुष्टिना ॥ 9७ ॥ ततस्तोगहयद्धनयुय॒धतिमहाबलो ॥ ` 
वाहृभिद्टभवजातमिनादयन्महीम्‌ ॥ १८ ॥ एवत्‌।रचिःय॒द्क तारष्णःप्रतापवान्‌ -॥ उवाचेदे 
त्यराजानेमेवृगं भीरनिःस्वनः ॥ १९॥ विष्णस्वाच ॥ वरवरयदेत्येन्रधातोऽस्मितवापिकरमात्‌ ॥ अदेय 
| मपितेदश्चियतेमनसिवतंत्‌ ॥ २० ॥ 
| अथात्‌ इस्ता वर मद्युद्ध करनेखगे ओर बाहू्ामे घसि वोटओपे पृ्वीकौ रब्दायमान कुरते भये युद करते भये॥१८॥ एते 


| =. †ं = = (= न" * ^> 6 =» ० वे 
| ५ | दानां सन्दर युद करत्‌ भये तव प्रतापवान्‌ विष्ण मेषक्‌ समान गभार्‌ वासे. दैःयरानो रोत्‌ भये ॥ १९॥ विष्णु बोटे, ३ 


 ॥# | दैत्येन ! वर कर माग मँ तेरे पराकमते प्रसरद. नदी देन याग्यभी नो तेरे मनभें दोय उत्का मं तञ्च देता ॥ २० ॥ 
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जरुर बोख, ३ भगि्नापाति ! नो आप प्रसन्न भये दो तो सञ्च एक वर दा पहं यह्‌ इ।अन आप मरा त न ओर 

¢ |अपने गणो सभेत मेरे परम वास कर ॥ २१ ॥ नारद बो, तथास्तु एसे कटिके भगवान्‌ सब देवगणा आ।र उष्म ध शतै 

¢ रके नगरको जातये ॥२२॥ मानां जर्धर तो देवताकि अधिकारयम दैतयोकौ स्थापित कार भिरि पृथ्वीम आवत भयो॥२२ 
| जलधरउवाच ॥ यदिभाइकतष्टोऽसिवरमेरकंददस्वमे ॥ मदरगिन्यासहायतमदगरहसगण।वस ॥ ९१ । 


0 


नारद उवाच ॥ ॥ तथेत्यक्लासभगवान्ेदेवगणेसंह ॥ तदाजठंधरपएमगमद्रमयासह ॥ २२॥ 
ज्ञटधरस्तदेवानामधिकरेषुदानवान्‌ ॥ स्थापयित्वामहाबाहुएनरागान्महयतटष्‌ ॥ २३. ॥ सगव 


 विच्छयात्किचिद्रतरसंज्ञितम्‌ ॥ तदाः्मवचगंकृतखाऽतिष्ठतसागरनदनः ॥ २४॥ देवगेधततिद्रायान्प॑ 
|॥| साक्षसमानषान्‌ ॥ स्पएरनागरन्कृताशश्ासथुवननयमर्‌ ॥२५ ॥ = . क 
| |} [देवता गंधवं रिंद इन सर्बोमं जो ङुछ रल अथात्‌ सर्वोत्तम वस्त॒. थी उनको अपने वशम कारके वह सागरनद्न स्थत 


| # | हेत भयो ॥ २४॥ देवता गंथवं सिद्ध आदिकोको ओर सवं राक्षस तथा मलुष्यो को अपने पुरम नगरानिवाक् करक तीनों टोकको 


¢ हि 
॥ जो 


॥# |जो राज्य हं ताहि क्रत भया ॥ २९ ॥ 
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| ( | या प्रकार जलंधर देवताओं को अपने वरामं कि प्रनाओंको धमंसे निजपुत्रके समान पाढन कंरतभयो ॥ २६ ॥ इस जरुष्रफै ध 
0 | राज्य करनेके समय को$ रोगी न था न दुःखी न दुब न दादी दिखाई देता था भथौत्‌ जिस राज्यम सव प्रना भानंदमगरुतसे समः 
| | यको व्यतीत करती थी ॥ २७ ॥ नारदमुनि कतेद किं एस उस दानवेन्धको धम॑से राञ्य करनेके समयमे उपर्क रान्यरक्ष्मी देख 
| पएवजटवरःकृत्वादवान्स्ववरावारतनः ॥ षमणपाद्यामासमजा पुत्रानवास्सार्‌ ॥ २६ ॥ नकाथ्चद्रया 
धितोयेवदु वितोबकृ्चस्तथा ॥ नदानादईयततास्मन्धमाद्राज्यप्र्याष्ठतं ॥ २७ ॥ एवमहशासातद। 
चवेन्द्रेवर्मणसम्यक्वादररक्षयाहम्‌ ॥ कदाचिद! गामथतस्यरक्ष्मावलाङ्तुनत्रास्मणचसवतम्‌ ॥ २८ ॥ 
डते अप्द्पएराण कातत्तिकमादह्यत्स्य एकादयाशन्याय ॥ ११ ॥ नारदखवाच ॥ ॥ सर्मासपुज्यावेा 


वृहानवद्रोऽतिभक्तमाव्‌ ॥ सप्रहस्यतदवाक्यजगादशवनश्चुरः ॥ १ ॥ 
नेको ओर विष्णुका सेवन करनेको म वहां किरा समय गया ॥ २८ ॥ इते श्रीमत्पण्डितपरमसुखतनयश्रीपडतकेरापग्रसादशचमंद्वि 


न । वेदिङ्कतायां कार्चिकमाहात्म्यभाषादीकायां भाषाथवोधिनासमाख्यायामेकादऽष्यायः ॥ ११॥ नार मोठे अतिभक्तियुक्त वह 
||4.|सुवनर दैत्योका राजा मेरी विधिपूषक पूना करके उत समय ९ वचन बोख्त भया ॥ १॥ 
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क 
मा. † | मद्रान ! आपका कासे आगमन्‌ भयो । दे भु! तमने कां क ङछ देखो है ! जिपके दिये यहां जाये हो हे सुनश्धिर्‌ ! सो 
 ३०॥ ¶ |अज्ञे आज्ञा ॐ दीजिये ॥ २॥ नारद्‌ बोडे, दैत्यं ! म अपनी इच्छसे कैखास पवेत्‌पर गा वह भने पूवतीकरफे सदिति बैड इए 
| || शंकरका देखो ॥ ३ ॥ वह्‌ कैलास द्सदृनार योजन्‌ चोडा दे ओर कृलपवृ्षोका उमे वडा वन है भर सेकडों कामधेचभे भरा 

|| ऊतञगम्यतेब्रहयनक्चिदटृष्टतयाप्रभो ॥ यदथमिहचायातस्तदाज्ञापयमायुने ॥ २॥ नारदउवाच ॥ 
|| गतःकैखासश्चिखरदेतयदरादंयदच्छया ॥ तनामयासहासीरनटष्टवानास्मचकरय्‌ ॥ २ ॥ योजनायुतेवि 
|४| स्तौ कलपशशमदावने ॥ कामेवराताकीणंचिन्तामगिदंपिते ॥ ४ ॥ तद््धमहदायवितकं 
| | | मऽभवत्तदा ॥ कापीदञ्चोभवेदद्धक्षिटोकरयावानवेतिच ॥ ९ ॥ तदातवापिदित्यंद्रसमृ द्धः संस्मृतामया॥ 
| । | तद्विलोकेनकामोऽदतत्सातनिष्यमिहागतः ॥ ६ ॥ 

| ष [जा ई आर चिन्तामणियोते परकारमान हा रदाहे ॥ ॐ ॥ उस बडे आश्चयको देखिके मेरे मनमें बडा षितकं भयो किं तिखोकीमिं 
| ( [अदी देसी दि हे ५ ॥ ९ ॥ हे दैत्येन्द्र ! तब मेने आपकी भी ऋद्धिको स्मरण कियो ओर उष्टफे देखनेकी इच्छसे यहां 
9 ||तम्दारे समा१ जया हा ॥ ६ ॥ र. ( 
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 छीरत्र करक रदित तम्दासी इस समृद्धिको देखि नियमे तकं करतादं कि शिवके समान भिखोकीमं कोई समृद्धि 
नहीं ३॥ ७॥ यदपि अप्रा ओर नागकन्या आई तुम्हारे षरमेर्चस्थत हं तिसपर भी वे निश्चय पावेतीके खूप समान 
नं ३॥८॥ तिसक्े सोदयंरूषी सुद्र डयेदटये त्रह्नाने अपना वीयं छोडा उसके साथ ओर किस स्ीकी उपमा दी जाय ॥९॥ 


त्सुमदाममपटरयन्छर्त्नराहतदम्‌ ॥ तकयामिरिवादन्यसिलकर्यानसमृद्धिमाब्‌ ॥ ७ ॥ अप्प 
रोनागकन्याद्यायद्यपित्दगरहे स्थताः ॥ तथापितानपवत्यारूपणसदशाधवम्‌ ॥ ८ ॥ यस्याट्ेण्यज्ट 
धोनिमग्रश्चतशननः ॥ स्वेवीयमयचत्पूवैतयाकान्योपमीयते ॥ ९ ॥ वीतरगोऽपिचययामदनाटिसखडी ` 
लया ॥ सादस्यगहनेन्राभसफरीषूपयापुरा ॥ १० ॥ यस्याःएनःपुनाष्पपदरयन्धातापिसनने ॥ सस 
सस्तासातत्छमक्ापिनोऽमवत्‌ ॥ ११॥ 
शिवं प्रथम मख्खीकां श्प धारण कृरनेवाख जिस पावती करिके अपनी टीखासे शोन्दयेषूी वनम अमाये गये 
त्‌ पारव ` ¶ उतपत्तिके समः अ म ब्रहमाने भा जिसके रूपक वायार देषि अष्पराओंको उत्पन्न किया 
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रेषकी | 2 दैत्येन्द्र | सव = स्वामी जो म हो तिनकी समृद्धि वैसी अथात्‌ प भा. वै 
रैवकि नह्य ह ॥ १२॥ से कदिके उससे परिक जब मं वहांसे चरो आयो तव वह दैत्यनका राजा उस पषेतीके रूपके अरव (| 
कामन्वरकरिकं पीडित भयो ॥ १३ ॥ इस उपरांत उसने विष्णुकी मायासे छ मोहित हो शिवजीके र्ये तिहिकाका पुत्र | , १२ 
तः सरत्नसभकरस्समाद्धत्तत्यसावस ॥ तथानतवदत्यन्द्रसवरत्नाधिपस्यव ॥ ३१२॥ फयुक्तवात ॥ 
मराभ-यगतमाससदत्यराट्‌ ॥ तद्रपन्रवणादाप्तदनगज्वरषाडतः ॥ १३॥ अथ सप्रषयामापदतताधाईका 
सुतम्‌ ॥ चयंवकायतदूर्भिविद्विष्णमायािमोहितः ॥ १४ ॥ केटसमगमृ्राहः कुवन्युदचसम्‌॥ || 
>1८-यनङप्ण्पक्षदुवचसस्वाजनतम्‌ ॥१५॥ [न।दतस्तदवायनादनाप्रविविञ्चसः ॥ =यंवृकृभ्ररतामं र 
¢ | . ज्ञा्ररितोवाक्यमव्रवीत्‌ ॥ १६॥ ॥ | 
नो राह ई ताहि दत बनाके भेजो ॥ १४ ॥ राहु जो सो शरेतवणे जो चनदरमाका तेन है ताहि अपने शरीरा कालिमाे कृष्णपक्ष | + | 
|| | नद्रमाक समान करतो इयौ कैखासको नातभयो ॥ १५.॥ नंदी कि रिवर्जासे निवेदन कंथा मयो वह राहु रिवके समीप | |॥३८॥' ` 
|¢ |बातभया ज।र सिवरनाक भा।दकी संज्ञे भरण कियो गयो वड वचन बोखत भयो ॥ १६ ॥ त 
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रा बौ, ह वरूषभध्यन ! देवता ओर स्ौकारेके सेवन योग्य तीनों खोकनको स्पामी र सव रतन . ईैशवरको जल्धर 


ई तारका आश्ञाको सुनो ॥ १७॥ इमरानके वृषी ओर सदा हाड भार उनेवारे ओर दिगंबर जात्‌ नगे एते जो तम हो 
तिनको हेमवती अर्थात्‌ हिमाचरकी पुरी कादेको खी दोनी चाषे ॥ १८॥ भ रत्नोका स्वामी हँ ओर वह ची अर्थात्‌ पवै-| 


॥ राद्सुषाच्‌ ॥ देवपत्नग तेव्यस्यतेलोक्याधिपतेस्तथा ॥ सव्रलेश्वरस्यत्वमाज्ञार णु पध्वज ॥ १७ ॥ 
दमदानुवा। धनानित्यमास्थमाखहस्यच ॥ [देगवर्स्यत्‌मायाकथंहमवतीद्चमा ॥ ३८ ॥ अर्हरलाधि ` 
नाथाऽस्मिसाचखीरत्नक्चिका ॥ तप्मान्ममेवसायोग्यान॑वभिक्षा्चिनस्तव ॥ १९ ॥ नारद उवाच ॥ 
वृदत्यवतदराहाश्रमध्याच्छटपाणिनः ॥ अभवत्पुरुषोरोद्रस्तीव्राशनिसमस्नः ॥ २० ॥ 

ती भी चिर्योमे रतन ह तिससे वड मेरे दी योग्य हे ओर भी मांगके खानेवाठे जो ठम हो तिनके योऽय नदं है॥ १९॥ नारद 
|नो.एसं राह कदिरदी दं वाही समय शिवनीकी भोंहोके मध्यसों भयानक ओर ती पजक शब्दके समान रै शब्द नाको फी 
पुरुष प्रगट हात भयो ॥ २० ॥ १9५ ह | 
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^ सिंहनकोसो है यख जाको ओर चायमान ह नीभ नाक भर व्वादासहित है ने नाके भौर उपरको द केश नाके ओर सुखो 
= [हे शरीर नाको एसो पुरुष इतरे नृतिहके समान रक्षित होत भयो ॥ २१ ॥ खानेको जते भये उसे देखि भति वेगसे भागता इभा 
| #% | वह राइ उस पुरुषं करिके बाहर पकं गयो ॥ २२ ॥ पकडकृरि जब खाने ठगो तव सुदढकरिके निवारण कियोगया निशरसे य 
| धिहास्यःप्रचरखनहःस ज्वाटन यनाम हार्‌ ॥ उध्वेकृशशष्वतवुनासहइवचापरः ॥२१॥ सतखाद्मा 
यातिद्र भयातुरः ॥ पटायन्नातव गेनवाहः सचदधारतम्‌॥ २२॥ धृत्वाखादित॒मारम्धष्तावदद्रेणका 
प्तिः ॥ नवाससक्रत्यतामातद्रताञ्यपसरवान्यतः ॥ २२ ॥ युचातदुरूष श्रताणहृतत्याजसऽवरे ॥ शह 
त्य्बत्वा सषुध्षस्तदार्द्रव्याजज्ञपत्‌ ॥ २० ॥ पुरुष उवाच ॥ क्षुधामव्राधतत्यन्तद्ल्लामन्ास्मस् 
¢| वथा ॥ ।कमक्षया,मदवेरातदज्ञापयमाप्रभा ॥ २५ ॥ 
॥ # दतं पराये अधीन है तिससे यद्‌ मारने योग्य नदीं है ॥ २३ ॥ छेडदे इस वचनको वह पुरुष सुनिकं उपने राहुको आकाशम खड 
दियो फिर राको छोडके उस पुरुषने तव रिषजति परायना की ॥२९॥ पुरुप बोढा, श्धा मोक अत्यन्त वाधा देश ई ओर सव ||| ॥३६॥ 
` = भति मे श्वासे दुवंड शं ३ देवेशा ! क्या सारं सो प्रयु मोको आज्ञा दीनि ॥ २५॥ ५ 
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$वर बोढे त आवी अपने दथ पावके मांसक्ो भक्षय कर ॥ नःख बोरे, रवि कर्कि फते आज्ञा दियो गयां वह पुरुप अपन 
स्क किं जेप शि्ी शेष रह गो ॥ २६ ॥ उप्तक़ो रिशा रोष रश दलि उप्त समय्‌ अत्यतं प्रपत 
व विस्मययुक्त हो उत भीमकमा पुरतो बोकत भये ॥ २७ ॥ इर बोडे हे कीति ! वू सदा मेर द्रारपर स्थित रह नारदं 
इश्वर उवाच ॥ मक्षयछ्लात्मनः दीव्रमापखंहस्तपादये ॥ नारदउवाच ॥ सारवेनवमङ्गतश्रलार ९१, 


हाथ पिका मांस एसे खातं भयो 
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सकय ॥ दस्तपादोदधवमांधशिरःरेषं पथु भत्‌ ॥ २६ 


©ि १ 
® @0 


वाच ॥ तदाप्रभृतिदेवस्यद्रारि कप 


© नर 


बोटे, तवसे खगा कीतिंुव शिव द्रारपर स्थित ई ॥ २८ ॥ ने प्रभः कीपिप्रवको पनन नदीं केः द उनकी पूजा वथो हो 


मि 


|जाय ३ ॥ २९॥ उप पुर करि छोड भयो शह वैर स्थल गिरत भयो या कारण वह॒ ववर भयो हभ परथिवी प्रसि 
[होत भयो ॥३०॥ | | (८ 


(-0 ऽ 4151118 ॥/॥156(411 ॥<(॥{4|<516 


> न र ~ ¢ ७ + =: न ता ^ १ ६। त्तो श ० | नारद 
मीमकमाणपस्षनात।वस्मयः ॥ २५ ॥ इधरउ्पाव ॥ तॐ धुत ह्‌ भवनद्मर्म सदा । 

धवः8ि यतः ॥ २८॥ नाचैयतीदेपूतेषामचा्रथामवेत्‌ ॥ २९॥ 
राहर्वियुक्तोयस्तनसोऽपतद्ररस्थर ॥ अतःस्रषरोभूतइतिमूमप्रथागतः ॥ २० .॥ | 


॥ इक्चाशियेऽकषतंघप्रसतरप्तदारिषः ॥ उवाच 
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| युक्त बू समय सेकंड विमानो करि आका एषे भरणयो जेते वपा तम्‌ मेषनसों भरनायदे ॥ ३ ॥ वा समय वाके उब्योगको देखि 
|₹न्द्रादिक सम देवता अरक्षित हो शिवनकि समप.गये जोर उनसे प्राथुना करतु भये ॥ ९ 1 


2 न 


ता पछि या खोक आपको फिर उत्पन्न भयो मानतो हअ राहु जाके नटृधरसे वृह वृत्तांत कहत भथो ॥३१॥ डति अआीमत्परममुख 
तनयशापाडतकंडावप्रसादशमद्विवेदिरचेतायां कात्तिकमाहात्म्यदीका्यां भाषाथमोधिनीसमाख्यायां द्वादशोऽध्यायः ॥ १२ ॥ नारद्‌ 
बो, सा सुनिके कोधसो व्यार है शरीर जाको एणो जङंषर करोड दैत्यन कारके युक्त सीवही निकसत भयो ॥ १ ॥ जाते 
ततस्सरइ ॥ समत्यस्वकथ्यावथूवजल्वसयवावचाषेततत्‌ ॥ 
॥ ३१ ॥ इति अपद्यपएराण कारकमाह्यत्म्य जट उर पख्यान दूतसवाद्‌ द्रादश्चाश्ध्यायः ॥ १२ ॥ 
नारदउवाच ॥ नदटधप्प्त॒तच्छत् कोपाङ्टतवग्रहः ॥ निजंगामाञ्चदत्यानां शरभः परिवारतः ॥ 3 ॥ 
गच्छत्‌ ्याग्रतः ऋ यहद एपथऽमवत ॥ अक टथापतढ१।३१गाल्म्रस्वादहतस्तदा ॥ २॥ देत्यसन्याव्र 
तस्तस्यवमानानर्थितेस्तदा ॥ व्यराजतनमःपणप्रव्रषवयथघनः ॥ ३ ॥ तस्यादयागतदाशश्चादवाश्यकषु 
रेगमाः ॥ अटक्षितास्तदाजग्धुम्खिनंतंविनिज्ञपः॥९॥ ` 

भए याको श्चुक़ ओर राह दिखाई दिये ओर सकु? भूभिमे भिर पडो आर वेगके मारे आपह गिरत भयो ॥ २ ॥ दैत्यनकी सेना कार 
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देवता बोर, दे स्वामी ! हे प्रथु ! क्या आप इन देवतानकी आपत्तिफो नदी जानं ई अथात्‌ जानाहो तोः ताते दमाय रक्षाके निमित्त 
या सागरनंदनको मारो ॥ ५ ॥ यह देवताजंको वचन सुनिके शिवनी दपफे महाविष्णु जो भगान्‌ द तिनको बुखाके यह वचन 
बो ॥ & ॥ इड्वर बा, हे विष्णुजी ! आपने संग्रामकं वीच जरधरको क्यों नही मारो उख्टे आपना स्थान वैकुंठ खोडिके वाके 
॥ टेवाख्तुः ॥ बजानाधिकथंस्ामिन्देवापत्तिमिमां प्रभो ॥ तदस्मद्रक्षणाथोयजदहिसागश्नदनम्‌ ॥ 
॥ ^ ॥ इतिदववचःश्ुताप्रहस्यब्रषमध्वजः ॥ महावष्णुखमाहयवचनचदमव्रव्‌त्‌ ॥ 2 ॥ इश्वर 
उवाच ॥ नटधशःक्थविष्णानहतःपगश्वया ॥ तदग्रहचापयात।गसत्यग्त्ावकृदमपात्मनः ॥ ७ ॥ 
विंष्णुस्वाच ॥ त्वाय सभवत्वाच्चभ्रात्‌ वाच्चतथाश्यः ॥ नमयीर्नहत पंख्यत्वमेवजदहिदानवम्‌ ॥ € ॥ 
इनच्यर उवाच ॥ नायमोभ्भमहतजाःश्ख्लल्रतरष्यतमया ॥ द्व्‌ सहस्वतजाऽशशस्रार्थदायर्तामम॥९ ॥ 
घर्मं गये हौ ॥ ७ ॥ विष्णु बोडे, तम्हारे अशते उत्पतन ह याते तथा ङर्मको भाई ईं या कारणसों मन वाको सं्राममें नहीं मायो 
तमही दानवको वध करो ॥ ८ ॥ इडवर बो, यह मदातेजस्वी इन अघन मोकारे न मारो जायगा ताते देवतान संमेत आपि 
अपने तेजको अंश शश बनानेके छिये मोको दाजिये ॥ ९ ॥ 
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9 बो, या षी विष्णुभदि सथ देवता तव अपने २ तेजनको देतभये षे सव तेन इकटे होगे यइ देसि शिवने भपनोहू 
तैन छेडो ॥ १० ॥ श्चिवजीने वा तेनके समूहसों वाखजकी मापि अतिभयंकर उत्तम श्च सदशन. नाम चक्र बनायी 
|॥ 3१ ॥ वाते जो कुछ तेज बचिरदो तासों इन्दरने वत्र बनायो कपेडं हाथी घोडे रथ पयादों कारि युक्त जख्रको कैरास 
नार्दडवाच ॥अथारष्णुय्घादेवाःसखतेनांसिददस्तद॥ तान्धक्यमगम्‌त्तश्चा दश्वा च च नमह ॥ १०॥ 
तेनाकरन्पह्ादवोमहसांशचद्चपत्तपय्‌ ॥ चक्र षएदशथननामजारमालातमापणय ॥ ११ ॥ तेजःओेषे 
णचतदावजचकृतवान्दारः ॥ तावनटवरदछःकटासतटबामघु॥ हस्त्यश्वरथपत्तीरनांकोयिमि पारनार्‌ 
त्‌ः॥ १२ ॥ तदशऽखक्चेवाजग्य॒दनास्सरवयघाभताः ॥ गनाच्छमरमायार्वादडखदयात (व4र[न्वता | 
 ॥ ३३ ॥ नंदीमककसेनाननीयुखाःसशचिवाज्ञया ॥ अप्तेस्गंणवेगत्कंछपाचुदडुभदाः ॥ ३५ ॥ 

पवेतके समपिवकी भूमिम देखो ॥ १२॥ वाको देखते सव देवता जपत जाये हं वैतद्यी चिप २ के चङे गये आर गण अति शीवतासे 
| 4 | युदधके चयि संयाममे आवत भये ॥ १३ ॥ ता पी शिषनीकी आज्ञा नदी गणेश स्वामाकातिङ़ जाद गण युदक खव दुमद्‌ ई! 
| + |केडासते शधि उतरत भये ॥ १४ ॥ 
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पीछे कैलातके समीपं भुभिमे शिवको आर दैत्यनकरो राश्चाञ्चनों पारपरणे घोर सयाम होत भयो ॥ १५ ॥ . वीरोके आनन्द देने 
वाके भेरी मदग ओर शंख इनके सयृहौके तथा हाथी घोडे रथ इनफे शब्दो नादित प्रथ्वी कापनेखगी ॥ १६ ॥ शक्ति तोमर बाणाके 
मह गतक प्रास ओर पाश्च श्राल्लोकाफे व्याप्त जका देषो शोभायमान भयो मानो कै, उल्काजकरिकेि आच्छादित 
छमपमवबद्युद्धकलाप्ीपत्यकाभुवि ॥ म्रमथार्धपदत्यानावरशलाञल्चसङ्टम ॥ १५॥ भवमदगदशख। 
चानेःस्वनवीरहषणः ॥ मजाश्रस्थशब्दशथ गादताबरव्यकपत~॥ १६ ॥ राक्तितीमखणोवयसरप्रासषप 
शः ॥ व्य्तजततनभ पूणेपुल्काभिथसंबतम्‌ ॥ १७ ॥ [नहतरथनमगदवस्त बश्च मव्य्जत्‌ ॥ वजा 
हताचहछशिरःसकटछारवसवृता ॥ १८ ॥ प्रमयाहवदत्यवान्भागवःसमजवियत्‌ ॥ युदपुन्‌ःपनस्तत्रम्रत 
संजव्रनाबहात्‌ ॥ १९ ॥ 
॥१७॥ ओर मारे भये जो र्थ हाथी बोडे दै तिन करिके भूमि रषी शोभित दोतमई माना किं वचनं गिरये भये पर्वतके शिखरोके 
तंडनसो आच्छादित हे रदी हे ॥ १८ ॥ जिवके गणनकरिकं मारेगये देत्यनफा वा युद्धे शकाचायं सृतसजीयनी वियाके वर्मे 
बारंबार जिवाषत भये ॥ १९ ॥ 
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का. मा. वाको देखि व्याङ्ऊ ओर भयभीत सवर गण देषदेव ने शिप हं तिनपो वद जो ॒काचा्य॑क् करतूति दै ताटि कतभये ॥ २० ॥ ता || 
| पीठे श्दके सुखसे अतिभपंकर ताढवरक्षफे समान दै नावं जाकी ओर छफाके समान ई सुख नाको ओर स्तनेसि पीडित किये ई वृक्ष | 
[जने ठेस कत्या प्रगट होतभई ॥ २१ ॥ वह युद्धभूमिमं भआयके नडे बडे असुरनक भक्षण कृती भह  शक्राचायेको अपनी भगमें|| 
| तंदद्वाव्याङुीभृतागणाःसर्वेमयानितः॥ शच्चंसदवदेवायतत्सवशकचष्ितम्‌ ॥ २० ॥ अवुस्द्रखखा || 
त्कृत्यावभूवातविभीषणा ॥ ताठजंयोदरीषक्त्रास्तनापाञ्तभूरुदा ॥ २१ ॥ सायुद्धभूममासाचमन्षय 
तीमहासरान्‌ ॥ भागंषस्वभगेषतानगापतितानमः ॥ २२॥ विधरतेभागंक्रदित्यपिन्यगगास्तद्‌ 
अम्डानवदनाहषौतिजष्वयैददभदाः ॥ २३॥ अथामञ्यतदैत्यानसिनागणमयारदिता ॥ वायुरेगेनाइते 

| व्रप्रकीणातृणसंदतिः ॥ २४॥ | 

1 | धारण करिके अन्तधौन हो आकाराकों ची जात भई ॥ २२॥ तव शुक्रको पकडाहुभा देखि प्रसन्न ई सुख जिनको एते गण युद्धः 
|| ||मे इमैद शो दैत्यनकी हेनाको इष॑से मारत भये ॥ २३ ॥ या पछि गणनके भयसों पीडित देत्यनकी सेना एते छिन्न भित्र हीत भई 
||| जे पवनके वेगतो ताडित तूर्णोको समूद बिसराय्‌ ई ॥ २७ .॥ 
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| (4 | गणनके भवतो भागीभई सेनाको देव शभ ओर निरौम दोनों सेनापति ओर वख्वार्‌ कारनेमि ये तिं ोधयुक्त हो युद्धकां जात 
|| भये ॥ २ ॥ ये तीनो महाबली वषा तुमे भेवनकं समान बाणकं वषा छीडतेहुए्‌ गणना सेनाको रोकत भये ॥ २६ ॥ 
८ |ता पीछे बे रैत्यके शारसमह डी दरुफे समान आकाश ओर सथ ॒दिश्चानको रोकी ठेत भे ओर गणनका सेनाको कंपा- 
॥ ( भ्रा णभयात्पेनदिक्ामषयताययचः। नंश्चेमञ्चभसनान्याशटनामश्वास्यवान्‌ ॥२५॥ चचस्तवारया 
| मासगंणतेनामहाबलाः ॥ संचेतःयठ्षाणिप्राृषीववलाहकः ॥ २६॥ ततेदेत्यद्चरवाप्तराल्मान्‌ 
| 


3 
| यिवव्रजाः॥ सुस्षुःखादशःसवगणसनाप्रकपयन्‌ ॥ २८ ॥ गरणःराररत(भक्रार्वदह्सषण ।। वसत 
| रकिशकाभासानप्राज्ञायंतकिचन ॥२८।।प'तेताःपात्यमाना मित्रारि कत्रास्तदागणाः ॥ त्यक्त्वासंम्राम 
| ॥ २९॥ 
+| मिते सर्वऽपिविसलाभवन्‌ ॥ २९ 
| [यमान कारि देतभये ॥ २७ ॥ सेकडों बाणोँकारे वेधेगये इसीपे रुधिरकी धाराको छीडते भये गण वसंततमे दाकके वृक्षके समा 
ाढ रंगके सिवाय कुछ न जाने जाते थे ॥ २८ ॥ वा समय भिरे भौर .गिराये गये चरि भिन्न सव गण संग्रामभूमिकौो खोडिकं 
॥ +| भागत भये ॥ २९ ॥ 43 
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ता मीक चैलादि काहे नदी ओर स्वामीकापिक अपनी सेनाको इरी भई देवि करोधयुक्त ये तीनो इठे दैत्य वरनको 
[वि रोकत भये ॥ ३० ॥ इति भमित्पण्डितपरमघ्ुवतनयश्रपिंडितकेशवप्रपादश्चमदिपिदिश्तायां कारतिफकपाहात्प्यर्यकायां 
ब्ाथबोधिनसिमाख्यायां अयोदशोऽष्यायः ॥ १३ ॥ नारद्‌ बोडे, वे देव्य नंदी ओर भपरल किये गणे भोर पण्युख कषये 


ततशमग्र॑स्वबटा३टाक्यरीखारिषम्बोदरकात्िकियाः ॥ सरानितादत्यवरानिपद्य नवारवामाधुस्पार्ष 
णत ॥ ३० ॥ इतं श्रीपश्चपएएणे कातकपाहात्म्ये बयोरद्ाध्यायः ॥ १३ ॥ बरदडाच ॥ त गणा 
विपतान्टक्रनदाभूखलषण्भुखाव्‌ ॥ जमषदञ्यधावतद्वद्युदयदानवाः। । 2 ॥ नादर्नकाटनाम॑श्चञ्च 
| भोख्बोदर्तथा ॥ निरभःषण्म्रखवेगादभ्यधावतदरितः॥ २॥ 

कार्तिकेय इत्यादि गोका दाखे कोधते द्दरयुद्क छिपे दोरत भये ॥ १ ॥ अव द्वदयुद्र वणेन करे है-काटरनेोमि देव्य नंदीसे थुद्ध 


|| । ¦ £ | कृरनेकं क ओ श्चम्भ गगेङ्जीसे ओर निभ स्वामी कातिकरेयसे ये सम॒ कवच पिरि २ इन सर्वोति युद्ध कसनेको वेगत 
||४ दारित भये ॥ २ ॥ | | 
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॥ ८ | निम पच वाणोकृरिकं स्वमा का्तिकके मयूरको वेगसे हद्यमे वेधत भयां मर ह मोर मूच्छित हके गिरत भयो ॥ ३ ॥ तिस 
॥ + | पीछे कात्तिकेय कपितं ह जवतक शक्तिकां यरहण करे तवतकं निभ वेगे अपनी शक्तिकरके उन्दं गिशय देत भयो ॥ ४ ॥ 
|| च | ता ¶@ नदी बाणोके समसो काटनेमिका वेधत भयां ओर सात वासे वोडोंको तथा पताकाको ओर धन्चषको काट 
|| नश्मःकात्तकयस्यमयूर्पचाभ्ःशरः ॥ हदवन्याववगनसूच्छतः सपपातह्‌ ॥ २॥ ततःचक्तिर्धरः् 
क्त यार्वनप्राहयाषतः ॥ तावान्दमावगनस्वराक्त्यातमपावयत्‌॥ ५ ॥ ततनदरिखादःकाटनामिम्र 
वियत्‌ ॥ वतताभश्हयान्कतुवनःसादयमच्छनत्‌ ॥ ^ ॥ काटन मस्तु सकृद धनु शच्छंदनादेनः ॥ 
तदपास्य यशटेनतंवक्षस्यहनद्रटी ॥& ॥ इशगरठमित्रहदयोहतश्वोहतसारथः॥ अद्वैःरिषरमायच्यशचै 
|| द्रा द्राऽप्यपातयत्‌॥ ७॥ 
| |भयो ॥ < ॥ काटनेमिमी कवित हकं नंदकि धृटुष काटत भयां तव वह बलान्‌ उप्र धूचुषक। त्यागिके उ काठनेमिकी खतीमें 
|| एय मारत भयां ॥ 8 ॥ शुत भेदन क्रिया गया ३ इद्य जाको ओर मारे गे वाडा ओर सारथी नाके रेता जो कार 
 [|#| नेमि ई स। फतके रिखरको उखाडक वापे नर्दीक गिरावत भया ॥ ७॥ 
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कामा. ( इस पठि भ आ गणे जिनके र्थ ओर मूस वाहन ह एसे दोन यद्र करते इए आपसम रोके सग्रह भेदन करत भये ॥ ८॥ 
॥४9॥ || तव गणेडा्ा वाणसे गुभको वेन करत भये ओर तीन ना्णोकरिके उपतके सारथीको भरूममे गिराय्‌ देतभये ॥ ९॥ ता पठि 
1 शभदू जति काधित ही माणौकौ वषास गणेज्को भोर तीनि भाणोपे तको पेधिके मेषके समान गनत भयो ॥ १० ॥ हे राजा | 
| अथडभोगणेराशरथमूषक्वाहने ॥ युध्यमानोशरवातेःपरस्परमविष्यताम्‌॥८ ॥ गणेरास्तुतदाशचमंह 
द वव्याधपात्रणा ॥ सारथिचतरिमिवाणेःपातयामासभूतले ॥(९॥। ततोऽतिषदः्चभाऽफिविणदष्टयागणां 


धिपम्‌ ॥ गूषकचतिभिरिद्धाननादनल्दस्वनः ॥ 9 ०॥ यूषकःशरमित्रागथस्तिनशद्याकह ॥ टबोदरः 





ससु्ीयपदातिरभवन्तरप्‌ ॥ 99 ॥ ततेटबोदरःशेभ॑हतापरनाहदि ॥ अपातयत्तदाभमे मू पकं चार्‌ 
हत्यनः ॥ १२॥ काटन्‌।स्‌।नडभन्धाप्य "(लब दरार ॥ यगपनध्नतुःकोधात्तोतैरििमहाद्रिपम्‌ ॥१३॥ 
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तब महावर वीरभद्र उनकू पीडत देख करोड भूतों समेत उसपर दोरत भये ॥ १४ ॥ कृष्मांड भेख वेतार योगिनियोंके गण पि. 
खाच यागीनयाक्‌ समूह ओर गण ये सन्‌ वरिमदरके साथ चरत भये. ॥ १५ ॥ तिस किर्किला सान्दोंस भोर तिषनादोसे तथा 
[अन्य शब्दस भरा भई सब रमी कापने खगा ॥ १& ॥ ता पीछेभूत्‌ दौरत भये आर दानवोँको भक्षण करत भये उछ्छते भे 
तपीडचमानमृटोक्यवीरभद्रोमहाबलः ॥ अभ्यधावतवेगेनभृतकोरियितस्तदा ॥ १४ ॥ कूष्मांडाभैरषा 
धापिवेताखयोणि्नगिणाः ॥ पिशाचायोगिनीष्ठवागणाश्चापितमन्वयुः ॥ १५॥ ततःकिरुकिटशब्डैः 
सिहनादःसुषपरः ॥ निनदेभरिताप्तवाप्रथिवीसमङगपृत॥ १६॥ ततोभृताभ्यधव्॑तमक्षयंतिस्मद(नवान्‌॥ 
उत्प्तत्यापततिस्मननतु्र्णांगणे + ७२१५ . नंदीचकात्तिकियथसमाश्वस्तत्रानित।॥ निजघतूर 
णेदेत्या्िरंतरदखजेः ॥१८५ छिन्नमित्राहतेदैत्येः पतितेभक्षितस्तदा ॥ व्याुटासाऽमवत्सेनाविषण्ण 
तजर ॥ १९ ॥ ६ आर ; 4 3 =: 
दते थे आर रणभूमिमे नाचते थ ॥ १७॥ नदा जार काचतैकेय्‌ स्वस्थ दके शीधतासे रणमे दत्योंकोः अपिच्छघ्न बाणा 
मारत | 1 ५८१ चित्राभत्न ओर मारेगये गिरेभये तथा खायेभये एसे कपि स छिन है शुखं आन त, ५ 
हातभई | ~ | 
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|| ‰ | ओघ शाकिसे वेधत भये तब शाक्षिके ठगनेसे ऊ व्याङ्कऊ मन हां घूमने र्गो ॥ २४ ॥ ता पछि क्रोधे व्याप्त ईं अग ॒जाकां एसो | 
| छ | जरुधर कार्चिकेयको गदासे मारत भयो तव वे तो यमिमे गिरत भयं ॥ २५ ॥ 





6 ज 


| तव वह बरखा सागरनन्दन अपना सेनाकां गणाकारं विध्वंसक देखि बडी पताकायुक्त स्थम वेदि गणोके सन्मुख आवत भयो ॥ २०॥|3.|भा.र्य, 
| थी बोडे भर रथोके ब्द तेसेही शंख ओर भरकर शब्द ओर दोनों सेनाभोका सिंहनाद उस समय होतभयो ॥ २१ ॥ नरंधरके क 
। | 4 | बाणसयृहोते आकार ओर पृथ्वीका मध्य ठकगया जेते कि दरक पनसे भच्छदित दोनाताहै ॥ २२॥ नठंधर पांच बाणनसों | #|| ˆ" 
| प्रातेध्वस्तांतदासनाटश्चपागरनदनः॥। रथनात्पताकनगणानाभययवबद ॥२ | हस्त्यश्वस्थसदहादाश्श 
खभरखास्तथा ॥ अभवात्पहनादशरसनयस्मियास्तदा ॥ २१ ॥ जट्धरशरातनाहारस्यतंरर ॥ 


द्यावएथिव्योराच्छन्त्मतरं समपद्यत ॥२२॥ गणेरोपंचभिव्दाशलाद्न्वमिःशरः ॥ वारमद्रचषिशत्या 

ननादजनख्दस्वनः॥ २३॥का्तकरयस्तदादत्यदक्त्यावन्यावस्षलरः॥ जव्ण्याक्तनाग्तःकाचद्रयाङ्क | 

टमानखः ॥ २५॥ ततःकोधपररतांगःकात्तिकयजटठधरः # गदयाताडयामास्ष्चश्रामतटेऽपत्‌त्‌ ॥२५॥ 
गणेशको ओर नवस नंदीको ओर बीस बाणनसों वरिभद्रको बेधिके मधकं समान गनेत भयां ॥ २२॥ तन काततिकेय देत्यक जाति 
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| रेसेही नंदीको वग भूमिमे गिरय देत भूयां तथ गणेश कषित श गक गदाको फएरसासों काटि देतभये ॥ २६ ॥ वीरभद्र व 
डनवक इदयमे तीनि वाण मारत भये भोर सात बाणनसों वाको वाके पोडानको पताकाको धष ओर को काटि देतभये॥२७] 
| 






| 

| 1 | 

(| ता पीड दैत्यराज अतिकरोषित हो दारुण शक्ति उदके गणेर॒को गिशय देतभयो ओर किर दृषर स्थम चत भूयो ॥ २८ । 

तथवनंदिनवेगादपातयतभूतठे ॥ वततोगभ्रःकृदधोगद्‌पर्नाच्छिनत्‌॥ २६ ॥ वीरमदरधिमिर्वीगहदि 
विव्याघदानवमर ॥ सप्तभिधदयान्केुघसरछनरैचचिच्छिदे॥२७॥ ततोऽतिषदोदैत्यन्द्ःक्तेमु्म्य 
दारुणाम्‌ ॥ गणेशपातयामासर्थमन्यंसमारदत्‌ ॥ २८ ॥ अभ्ययादथेगेनीरमद्ररषानितः। ततस्तौ 
सयसकञायुयधातेपरस्परम्‌ ॥ २९॥ वीरभद्रस्ततक्त्यदयान्वाणेरपातयत्‌ ॥ धनुश्िच्छेददै्येदरःपु 


|| प्ट्वेपरेवायुधः ॥ ३०॥ 

& | तापी काषित श पीरभद्रषर दोरत भो ता पी सुथके समान ह कांति जिनकी दते दोनों परसपर युद कत भये ॥ २९॥ ता 
||‰ | पीठे वारम्‌ वाणनकरिके बके.वोडान ञं गिराय 
| |दोरत भया ॥ ३०॥ 


देत भये ओर धटुपको काटि देत भये तब दैत्ये परिष अथात्‌ रोदांमी ठेके 





| नारद बाख, वह र॒धिही जाके पारेषसों वीरभद्रको मस्तकृमे मारत भयो वह बरदह शिर फूटनेसों खधेरको डारत भयो परथवी 

४ मे गिरतभयां ॥ ३१ ॥ इति श्रीमत्पंडितपरमसुखतनयपंडतकेरावपरसादङ्घतायां काविकमाहास्मय्दीकायां भाषाथेवोधिनीसमाख्यायां | 
। | चतुद॑शोऽव्यायः ॥ 9४ ॥ नारद्‌ बोरे, वीरभद्रको गिरोभयो देखि रुढरके गण भयसों रणको छो एकार करते भये रिवके समीप 

| न्‌९्डडवाच ॥ सवीरभद्रत्वरयाऽमिगम्यजवानदत्यःपारवणगदद्धनि ॥ पचापिषीर्‌ प्रविभित्रमरद्धापपातभु | 

ई | -₹ वरसय] दरत्‌ ॥ ३१ ॥ इत ऋपद्यपएराणका। तक महात्म्य चतद्‌ शोऽध्यायः ॥ १९ ॥ नारदखवाच ॥ | 
वतत, मद्रतटशसुद्रगणाभयात्‌ ॥ आगमस्तरणाहत्वाक्रश्चमानामहश्रम्‌। १ ॥ अथकाटलहटत्श्चवा 
गमानचिद्रचसरः ॥ अनभ्ययाहव्षभष्टसम्रामम्रहशन्नव ॥ २ ॥ सद्रमायातमाटरक्यासहनारगणा 
घनः ॥ नवत्ताःसगरदत्याशजजनष्ठःचरश््टभः ॥ २ ॥ द्त्याश्चभाषणदश्सतच॑व द्‌ दवुः॥ कात्तकनति 
नह जापतकनवतद्नयात्‌ ॥४॥ 3 

गय ॥ ° ॥ या पे कडार सुनिक चनद्ररोखर वृषभपर चाड ईसते भये संग्रामको जात भये ॥ २ ॥ श्द्रको आते भये देखि छे 


1 || भये गण सिंहनाद कारक रि बाणनकरी वापं दैत्यनको मारतभये ॥ ३ ॥ दैत्य शिव्जीको भयंकर देखि रेषे भागतभये जेषे 
¢ | कात्तिकव्रत करनहरिकी देखि वाके भयते पाप आय जाम |, „| ,* ० 1 


य न= ~ - # 


भायः 
प. १९ 
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<= 


॥४३॥ 
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या पा जरुधर दैत्यनको भागे भये देखि संग्राममे कोधसे इनारन छोडतो भयो शिवनकि उपर दोरत भयो ॥ « ॥ ञ्युभ 
निञ्चंभ अश्वमुख कारनेपि बखाहक खद्धरोमा प्रचंड ओर वस्मर आदिं दैत्य रिवके उपर दोरत भये ॥ & ॥ रिवजी गगोँकी से 
कां बाणरूषा अंधकारसे ढकी भई दो देत्यनके बाणनारुको काटि अपने -णनसों आकाशको आच्छदित कारे देत 
अथजाटधरादत्यान्वदुतानप्क्ष्यसगर्‌ ॥ रोषादधारचड शयु चन्वाणान्सहखछनश्चः ॥ < ॥' दभानद्यभा 
इवदुखःकाटनामवटाहकः ॥ खडरोमाप्रचण्डववस्मरयागशरवययः ॥ £ ॥ बाणधकारसच्छवदरषा 
गणबटञ्चिवः ॥ बाणजाटमवच्छिदस्ववाणेराव्रतंनभः॥७॥ द्यां श्बाणवात्याभेः पी उतानकरात्तदा॥ 
प्रचण्ञबणजारधरपातयत मतद ॥ < ॥ खङ्खर्म्णःश्यर कोपात्तदापरञ्चनाच्छिनत्‌ ॥ बद्हङ स्यच 
शिरःखट््ागेनाकरोद्िधा ॥ ९॥ 

भये ॥ ७ ॥ ओर वा समय दैत्यनको बाणरूपी बश्टनसां व्याङुढ कारं देत भये ओर प्रचंड बाणनफे समूहसों परथिवी 
गेराय देत भयं ॥ ८॥ ओर खद्धरोमा नाम राक्षपके शिरकी कोधे एरसा करके काटत भये ओर बदाहकं नाम देत्यकं 
रकी खदट्वांगसे दो टक करदेत.भये ॥ ९॥ 


| ~) 
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५ । 
कामा, ( | आ ¶््मर ैत्यको पाते बके परध्वमिं गिरावतभये कोर बेखके सीगिनसे मारेगये दैत्य सिसे पडित्‌ दाथिोके समान संमामे .टी 
 ॥ॐ9॥ § | उहरनका न समथ भये ॥ १०॥ ता पडि कोधसों व्यात्‌  रारीर जाको एषे नठंधर वके समान शब्दोसों संयाममे सुदको उुखावत 4 । 
| | / [भवां ॥ ११ ॥ नङ्धर बोखोःअव मेरे साथ युद्ध करो तमको इनके मारने क्या प्रयानन ३ १ हे नाधार ! तममे नो कुछ बरु ॥ भ. १५ 
१ (| उचचचस्मरदैत्यपासेना्यहनड्मि ॥ दष्गहत्‌केचितकेनद्राणरपातिताः ॥ नेम्या ५ 
| ¢| गजाः सिंहारताञ्वः ॥ 2 ॥ ततःकोपपरीतात्मावेगाटुदरनटथर्‌ः ॥ आहयामाससम्रतीवाचनिसम || 
(| खनः ॥ 3 ॥ जलंषरडवाच ॥ युदयस्वायमयासाकिमेमिनिहतेस्तम ॥ यकचिचिद्रलंतेऽस्तितह || 
| उायजटाध्र ॥ १२॥ नारदउवाच ॥ इत्युक्तवादङाभिवाणेजवानबृषमध्वजम्‌ ॥ सतान्प्रातताञ्छितेबाणे || 
(| चिच्छेदमहसन्छिषः॥ १२॥ ततोहयान्धजंछ्वंधरधिच्छेदसप्तभिः॥ १४॥ || 
[इय सा दिखावा ॥१२ ॥ नारद बा, एते काकि द बाणनसे रिवको मारत भयो षे शिव आये भये उन बाणनको अषने|| ५ ॥६९।॥ 
षने बागनकारकं इतके काटि देतं भ॑यं ॥ १३ ॥ ता पीच्वोडाको ध्नाको अर च्चको सात बाणनकारे काटत भये ॥ १४ ॥ | = 
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| ॥/ 1, । कटि गया ह धृष जाको आर रथराहित एस नखर पग गहमकां उयय॑के रिवके उपर दोरत भयो तम ॒रिवनी वाका गदाको ॥ 
| माणनकृरि दां लंड करि देत भये ॥ १५ ॥ ताहपर व धसा उगयके मारनेकी इच्छातो रिवनाके उपर जात भयां तभी शिवनी॥.4| 
(क ाणोके समुहसों वाकां एक को भारे हटाय देत भये ॥ १६ ॥ ताषीछे जट्धर देत्य रिवनीको अधिकं वलवान्‌ जानिके शुको ||| 
| सच्छिन्रयन्वादिरिथोगदायुदयम्यवेगवान्‌ ॥ अभ्यधावच्छिवप्ताबदरदावाणेद्विषाऽकरोत्‌ ॥१९॥ तथपि || 
युाडखचम्यययष्धाजवास्या ॥ वाच्छनवागा्वःक्ररिमाचमपकरतः ॥ १६ ॥ तउजठधर्‌दत्या 
सत्वरद्रबदल्याधकय ॥ ससजमायामववमदताद्द मानम्‌ ॥ १७ ॥ तत्‌[जयुश्चनन्‌तगवपराप्छरसा 
गणाः ॥ ताख्ेणम्रदंगाद्यानवादयंतिष्मचापर ॥१८॥ तच्वागहदव्वयर्द्रानादकवमहतः ॥ पततान्यप 
॥+| खखाणिकरेभ्योनकिवदसः ॥ १९ ॥ 
| ५ |मीदहित करहरी अद्भत गंधवीं मायाको उसपत्न करत भयो ॥ १७ ॥ ता पीछे गन्धव ने दँ ते गान करत भये अप्परानके गण । | 
| | नाचतत भये तथा ओर भ्रव तार वेणु म्रदंग अदि बानानको बावत भये ॥ १८॥ वह बडा आश्व देखिक रद्र नादो माहेत॥४ || 
|| ‡. [ह हाथनते गिरं भये शघ्ननकोभी न जानत भये ॥ १९ ॥ (| 
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जलधर दत्य सुद्रका वृत्यगानका आर एकाय मन भयां जानि कामसे पंडित ही नां गोर स्थित थी वह श्चीघर जात भया ॥२ | ॥ 
ओर मडाबरी जे सौभ निभ ह उनको युद्मे राखिके भाप दशभुज पांचध्रव आर तीनि नेय तथा नराओंको धारण कारे शिवका| 
५ हप धरणं करत भयो ॥ २१॥ ओर वृह जछ्यर बडे बेटपर चढत भयो या पीडे भवकी वमा नो पावेतीजी दँ सो शिवजीको आवत 
| ¶ | एकभ्राम्ूतमाट कंथर्द्रदत्योजल्धर ॥ कामात्तेःसजगामाद्यत्रगारीस्थताऽभवत्‌ ॥ २० ॥ युद्धे 
भनेखभाख्योप्यापयितामहावल ॥ द बद्‌।दडपचास्यललनत्रश्जयधरः ॥ २१ ॥ महब्रषभमाषटः 
सन वू4जठवर्‌ः ॥ अथर्द्रिसमायतमालकिवमव्वहमा ॥ अभ्याययासखामध्यात्तहशेनपथऽमवत्‌ 
॥ २२ ॥ यव्िहदश चांग।पावतादवुजश्तावत्सवीयमम्चनडगधामवत्तदा ॥ २२ ॥ अथज्ञावा 
| त।. दद नवमववह्वटा ॥ जमामातदहतावगात्सातदात्तस्मानसम्‌ ॥ २४ ॥ | 1 
|| 4 | देखे सखियोके मध्यसों उडिके उनके दशोनके मागमे भवत भई ॥ २२ ॥ वह दैत्यनफ़ो राजा सुन्द्र दै अग नाको एसी पावंतीकां | 
८ देखि वविको डत भयो आर वाको अंग नड शोजात भयो ॥ २३ ॥ ता पीछे गोर वकरो दानव जानि भयसं व्याक दो अत-।|+| 
| हित होके आतिंशीघ्र उत्तरदिशामें मानतपतरोवरक्ो जात्‌ भई ॥ २४ ॥ 1 
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ता पछि दैत्य क्षणभरमें निजलछी समान जां पावती हं ताहि न देखके वेगे वृं युद्रमें फं आवत भयो नर्हा रिषन 

थे ॥ २५ ॥ परषतीहू वा समयमे मन करिके विष्णुको स्मरण करत भई तवी उन देव अथात्‌ विष्णुको समीपही बेड देखत 

भर ॥. २६ ॥ पवत बोखी, हे विष्णु ! जटेध्र दैत्ये जो अदत कं कियो सो कहा वा दुष्टको काम आपको नदीं विदित 
तामदक्वाततादत्यक्षणाद्रह्हताम्व ॥ जउनागात्पुनयंदंयत्रदेवीवृषध्वजंः ॥ २०९ ॥ पा त्यपिमयादर 
ष्णुसस्मारमनसातदा ॥ तावद शतदवद्प 3 द पमीपगय्‌ ॥ २६ ॥ पार्वत्युवाच ॥ [उष्णा ९ दत्य 
क्रतवान्परमाद्रतंप ॥ तावच्कनाबदतत शस्तचाश्ततस्यदु भतः ॥ २७ ॥ चममगवादुवाच ॥ तनवदारा 
तः्पथावयमप्यन्वुयापदह्‌ ।। चान्यथाऽपमिद्रष्वःपातत्रत्यष्ठराक्षतः ॥ २८ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ जमा 
मविष्णुरित्यक्लापनजाचर्वर परम्‌ ॥ अथषद्रशण्थवानुगतः सगर स्थतः ॥ २९ ॥ 

॥ २७ ॥ अ्रभिगवान्‌ बोडे वाहीकारकै मांग दिलाया गयो सधात्‌ छर करि रूप वनावना सो हमद वाही मागमे चख्गे अथात्‌ 

जैसा छक वाने कियो हे एषो दी दमं वाकी खीधरं करं अन्यथा पातेतरताधमपत रक्षित बह मारे योग्य न होयगो ॥ २८ ॥ नारद 

टे, विष्णु एते कटिके फिरि जङंधरके पुरफो जात भये ओर श्डं गंधवेसमेत संयामर्भ स्थित रहतभयो ॥ २९॥ ` ` 


1 “५४ 


त॥ 
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कामा. | प्‌ | तव १ शिव मायाको जतन भई देख बोधक परापत होत भये ॥ ३० ॥ ता पी शिव मनमें विस्मित हो रोप करके युद्धके स्थि | = 
॥६६॥ 4 [९ नपर पर जातभय १ इत्यहू फर रणम आये भये सिपक दि वाणनके समरहतो आच्छादित करतभयो ॥ ३१ ॥ इति ¢| अ. १६ 
| 4 | अतदधनगतामार्यादशसबुबुधेतदा ॥ ३०॥ ततोभवोोभितमानसःपुननगामयुद्धायनलंषरंरषा । । ` 4 | 
| | सच पदत्यःपुनरागताशर्वरञ्जश्चर वःसमवाढिरद्रणे ॥ ३१ ॥ रते अप्चपशणे कात्तिकमाहास्म्ये | 
|| रनर्वरस्रामानामप्वदशोऽध्यायः॥ १९ ॥ नाएदउाच ॥ वषिष्णजंछ्धरणतातैत्यपुटमे ।४| 
| दनम्‌ ॥ पातितरत्यस्यममायद्दायाश्ाकचेन्मतिम्‌ ॥ अथंदारकादेगीस्वप्रमष्येददर्चह ॥ भत्तारम | | 
| हिषषरूटतलाभ्यक्तंदिगंबरम्‌ ॥ २ ॥ || - 
| चरः < ल 9 | । 
। आमत्पाडतप्रमुलतनयत्रापाङ्तकेश्वप्रसादमद्वियेदिषिरवितायां कात्तिकमाहात्म्यदीकायां भाषाथबोधिनीसमाख्यायां पचदञ्ञो प  - 
व्यायः ॥ १९ ॥ नारद्‌ बोर; विष्णु वा जेष्रके नगरमे नायके बृन्दफे पति्रताधमं भंग केकी मति करत भये ॥ १ ॥ या पी ५ | ॥४९५ 
ज बृन्दा देवी स्वप्रमे अपने पतिको भेपर चदो ओर तेङ र्गाये नगे शरीर देवत भई ॥ २॥ / | 
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वर भौ एता अपने पातको स्वप्रमे देखत भरं \ २ ॥ ओर आपसमेत अपने पुरको सषा समुद्रम इबोभयो देखत भ । ¶ 
तमय जगी भरं वड या सवप्रको शोचने रुगी ॥ ४ ॥ जर उदय भये सुंको ष्द्रकरि युक्त निश्चर्‌ देखत भई ॥ वह सब अनिश 
० न" लयक्न्यदयमर्ततित्‌म्‌ ॥ दान्षणश्चागतयडतमसाप्याव्रततदा ॥ ३ ॥ स्वपुरसागरमयं 
सर्हथवात्यनासह ॥ प्रबुद्दासातदबाछटुःस्वनप्रवोचन्वता ॥ ° ॥ ददच(दितमादत्यसनच्छद्रनिष्प्रभ 
अहः ॥ तदान दामतज्ञातारुदतममयावहला ॥ ९ ॥ दवाचन्नाटमच्छर्मगापरईटभ्रामष ॥ ततःसखा 
द्रयय॒तानगरेद्यानमागमत्‌ ॥ ६ ॥ सनस्तास्षन्रमद्राछनाटमल्छुताचद्छखद्‌ ॥ वनाद्रनान्तस्यातार्न 


वृ्वदात्मनःछुखम्‌ ॥ ७ ॥ 
जानि रोदन कलेकगी ओर भयो व्याङ्कर होत भह ॥ ५ ॥ नो पुर भोर अगरी आदिकफी भूमिनमें कह सुखको न प्राप्त होत 
भ । ता परि दा सलीनको साथ छेके नगरके समीप जो बाग है तर्भि, भवत भई ॥ $ ॥ भयभीत वह गाद्य अरमण करत भ 
परन्तु चुखको कहू न प्राप्त हत भई एफ बागे दूसरे बगागमे गहं परन्तु अपनो सुख न देखत भई ॥ ७ ॥ 
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ॐ |ता पी अमण करती भइ वृह गाखा सिंहको है सुख जिनो ओर डे तथा नेमे भयंकर रे डरावनी सूरतके दो राक्षसनको 
¢ | देखत भई ॥ ८ ॥ उनको देखि अतिव्याकुर हा भागने तत्पर होत भई ष समय शांति रूम मोन धारण करे भये शिष्य समेत ॥ 
‰ [१8 भये एकत तपस्वीको देखत भई ॥ ९ ॥ ता पटे (अपनी बहि उनके भयपते उप तपस्पीके गरम डारि कहतभईं ३ युनि! 
0त.साज्ततकबाहददरातावमाषण। ॥ राप्षसाप्षहवद्‌न्‌। दष्नयनमभोषण। ॥ ८ ॥ ते(दृश्व्िहटती 
११।८छयनपर्‌भवत्‌ ॥ ददश्तापसशतसषरव्यभनमास्यतयम्‌ ॥ ९ ॥ वतस्ततकठपाघ्रत्यानेजबाहछ्तां 
भयात्‌ ॥ स॒ने्मारक्षश्चरणमागतास्मीत्यमाषत ॥ १० ॥ स॒निस्तांविह्यरक्षराक्षप्ताचगरतातदा ॥ इश 
रण ता करचकाकव्ञ्मख(तदा ॥ ११ ॥ तइकरभयत्रस्तहृश्चताति्रखगत्‌। ॥ म्रणम्यदडवद्रमा 
बरन्दविचनमव्रव।त्‌ ॥ १२ ॥ 
तुम्हारा अरणमं आई इ मरी रक्षा करा ॥ १० ॥ तव मुनि राक्षप्तोकारं खी गई उप बृन्दाको व्याकुङ दोक उन दोनों भयानकं 


रक्षसौको इकारे भगाय देतभये ॥१9 ॥ हकार करके भयत्नं इरिफे भाग गये उन राक्षसनका देखि वन्दा दण्डवत्मणाम 


॥®आा 
|| ८ कृरिके वचन बोरी भं ॥ १२ ॥ 
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॥|‰ | वन्दा जोल, दे ृपानिषि ! तुमने या घोर भयसे मेरी क्षा करी अव मे कुछ प्राथना कराचादीं सो कृपा काकि भप वाको सुगिये ॥ 
॥ १३ ॥ हे प्रभो ! मेरा पाति नछथर शद्रके साथ युद्र कलेको गयो दै सो वर युद्धं कैत दहे उतुमव्रतधार्य महाराज ! यह मोसों 
कृषिये ॥१४॥ नारद गोठ, मुनि वाके वचनको सुनि कृपा कारफे उपरक) ईवत भये इतनेभ दो वानर माके वा सुनीदवरकी नमस्कार 
वृन्ट्‌गच॥ एश्िताहतयाघोशद्यादस्मा त्करपानष ॥ कचाद्रज्ञप्त॒मच्छामकरपयतन्नरम्यताय्‌ ॥ 
॥ १३ ॥ जटंधरंहिमेभत्तस्द्रयोडढंगतःप्रभो ॥ सतत्राप्तकथथदेतन्मेकथयसुत्रत ॥ १ ॥ नारद्‌ 
उवाच ॥ यनिस्तदाक्यमाङ्कण्यकपयाध्वमवक्षत ॥ वविच्छषाप्तमायवतिप्रणम्यग्रतः स्थता ॥१५॥ 
ततस्तद्छतापनज्ानियक्त।गगनगत।॥ गताक्षणाद्दागत्यवनरात्रग्रतः स्यत्‌ ॥ ० ॥ हशरःकवध 
 इस्ताचटश्चग्धितनयस्यसा ॥ पपातम्राच्छताबरुमामत्रव्यप्तनद्ः{षता॥ १७॥ 
कारि आगे डे होत भये ॥ १५ ॥ ओर उन ऊषिको मोदकी संज्ञा पेरणा कपे दो कपि जाको जात भये भोर जाके 
आपद क्षणम फिरि आयके वे दोनों बानर सुनिके जामे स्थित होत भये ॥ १& ॥ नञ्यरका लिरभोर करम॑प हे हारथेमिंः जिनके 
ठेते उन वानरोको देखि वृन्दा पतिक कषटसों दुःखित हो मच्छित हके भूमिम गि म्यी ॥ १७.॥ 
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ताहू एर तर्‌ उपर ज] कृषा ३ ता कारकं युक्त मं याहे जिवा्र ह ॥ नारद बोरे, एषे ककि बराह्मण 

कहं सागृरनदन जवित भयां ॥ २३ ॥ मार बृन्दाक माक करक परसुत्र मग श - + 3 ६ 
मननं हसत्‌ इति भदे ॥ २४ ॥ वा वागमं रिक वा पतिसमेत बहुत दिनतक विहार करत भई नारद बोट, कभ भागक अं # प्र 
तवा्प्तत्कृषावषह्यनसजववयाम्यहम्‌ ॥ नारद उवाय्‌॥ २८ त्‌[ऽतदघतिप्रस्तवत्सागश्नदटनः॥२२॥ 

इ 1 नाछग्यतद्रल्क्चुचुर्वष्रातमानसः ॥ अयइदापमत्तारदटश्रहार्षतमानपषा ॥ २५॥ ९मतद्रनमध्यस्था 
तद्त्‌ वहृवासस्य ॥ नारदउवाच्‌ ॥ कटाचत्सुरतस्यातेदश्राविष्णतमष्‌६ ॥ २५९ ॥ रन्भत्स्यक्र।धसय 
तीर रवचनमत्रतात्‌ ॥ बन्दावूच ॥ धक्तदर्यहलीटपरदाराभिगापिनः ॥ २६ ॥ ज्ञात्‌।ऽसेल्मया 
सम्नल्मार्यप्रत्यक्षतापसः ॥ यालयामाययाद्वाभस्था रव4[यदद्‌रतामम ॥ २७॥ 

दीका विष्णु देवत भई ॥ २५ ॥ किरं क्रोधित हो पमकाकै वदा बोर भई ॥ वृन्दम बोखी, हे हरि ! परार क्चीके साथङ़े भोग 
करनहारं । तुम हं ।तनकर शीख्का धिक्कार दे । प्रवयक्षमे तपस्वी रुपके धारण कृरनहर तुम भल भाति मायावी जाने गये मौर 


क 


नो तुम माया कारं माका देवापे वे वम्र द्राराट दँ ॥ २६ ॥ २७॥ 
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कामा. | | ) | वेही दोनों राश्चष हके तम्हा्य छीको दर्ग आर तमह घीके दःखा हा वनमे वानराकफ्षी सहायतावाठे होरे ॥ २८ ॥ सर्वेधरदू तम|‰| भा. द. 

& तै अरमण करोगे ओर यह नो तरम्हारो शिष्य हो सो भ्रगरूप शमे एसे काहिके वह श्न्दा उस वन्दाम आसक्त हे मन भिनको एसे विष्णु 

+ |कार वारण कगहं हँ अगिमे पवेश करत भ३ ॥ २९ ॥ ३० ॥ ता पीट हार व्न्दाका बारम्बार स्मरण करतेहृए उका चताका 
| तावेवराश्चसाभतामायातवहारष्यतः ॥ तचार्पभायदुःखातवनक्पिसदहायवानब्‌ ॥ २८ ॥ भ्रमसवश्वरं 

णथयस्त शष्यत्मागतः ॥ इत्यकासतवदब्न्दयग्रावरद्धन्यवाहनम्‌ ॥ २९ ॥ वष्णुनावायमाणाप्त 

स्यामासक्तचतसा॥ ३० ॥ तत हरस्तामलसस्परन्यहृवदाचतामस्यर्जावशस्तः ॥ तनेवतस्थायु 
निथिदसंवःप्रवीभ्यमानोऽपिययोनर्चातिय्‌ ॥ ३१ \ ति वरीपद्यएयणे कात्तिकमाहास्मये बृन्दोषा 

| ८: | उठ्यानाच्घ्युसाक्षात्काय नाम षाडञ्चाऽत्यायः ॥ १६५. ` 

||# | भस्ममें छेटते भये वहम स्थित रह ओर खुनियाों तथा सिद्धेकि समूह कारके समञ्चाये गय भी शान्तिको न प्राप्त दीत्‌ मय ॥ ३१ । 

॥ [) ३।त 
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। 
~ श्रीमत्पंडितयरमश्वतनयन्राषीडतकरावप्रसादकञम्मद्विवदिङताथं कात्तिकमादात्म्यभाषादीकायां भाषायथयोधिनीसमाख्याय्‌। ॥९९ ॥ 
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नारद्‌ं बोडे, ता पीछे नख्धर शका द्रत पराक्रम जानि शिवजीको मोहित करतो शे माथाकार्‌ गरीको स्वत भयो ॥ 9 ॥ रथकं 
ऊपर ब॑धीभडे वा गोरीको शिवजी रोती भई देखि नञ्चभ स्णाद्‌ दत्याकार मारीनाती देखत भये ॥ २ ॥ गोरीकी षह दशा देखि 
सिषा उद्वेयमन ही अपने पराक्रमको भूक नाचां शिर कार स्थितं हीत भये ॥ ३ ॥ ता यी जर्धर फक परथत पुपेभये तीनि। 
नारदउवाच ॥ ततोजख्थरोरद्वास्द्रमहतकिकिमय्‌ ॥ चकारमाययामे्ैत्यंवकमोहयसनिव ॥ १॥ रथोप 
[स्चत्गिनरूदताषार्वताशवः ॥ नर्येभप्र्खद्यशव्यमानाददशसः ॥ २ ॥ मररितथावधहिक् शते। 
ऽप्युद्रयमानसः ॥ अवाड्प्रखःस्थितस्तणावेस्मत्यस्छप्यक्रमय्‌ ॥ ३॥ ततोजटधरोतेमाभिभिर्विन्या 
धसायकः ॥ अआपखम्स्तस्द्रशिरस्यरःसचादर्‌ ॥०॥ तताजज्चे्तामायाविष्णुनासप्रषी धतः ॥ २।द्‌ 
हपधरो जातो वालमालातिभाषणः॥५॥ ` 
नशे रिषनीको शिरे सतीमे ओर पेम वेगां वधत भयो ॥ ° ॥ ता पीठे बिष्णुकार चेताये शिव वा मायाको जानिनात भे 
ओर मयानक रूप धारण कारके चाखकां माड अथात्‌ चारके समहं जतिभ्थकर होत भये ॥ « ॥ 


= ~ 
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र उक अतयत महभयानकृरप दसकं दैत्य सन्धुख स्थित नेको न समथं होत भये कन्तु षे दशो दिश्चाओंको भागिनातभपे॥६॥ | 
भ ना 1 ता पाड रद उन शभ निम्‌ दोनों ेत्यनकृो राष दत भये कि तुम मेर युते भागे हौ इ कारण भौर कारके मारेयोग्य हीरगे॥ ध ॥ | 
३९०॥ ¢ कर नभर वगता भने वाणो वपां जो ह तारि करत भयो तथ भूमंडड वाग्मी बडे अपकारो आच्छादित होत भयो ॥ ८ ॥ 
` #| तत्तातमहर।दह्पदक्रामहष्राः॥ नरः संम॒खेस्थातुं भेजरेतेदिशोदश्च ॥ ६॥ ततःयापददौशद्रस्त 
{ | याखमनेखमयाः ॥ ममयुद्धादपक्रतोगोयावध्योमक्रप्यथः ॥ ७॥ पुनर्जटेयरोवेगाद्रषषनिरितैः 
¢| २९: ॥ त्‌ । -करसन्छन्तदाभामतट्महत्‌ ॥ < ॥ यवहुद्रथविच्छेदतस्यवाणच्यजषात्‌॥ ततप 
1 ९ रनवे पवद ॥ ९ ॥ वृषस्तनप्रहारिणपरदृत्तोरणगणात्‌ \ सदेणाकृष्यमाणोपिनतस्थौरण 
| |. अमय ॥ १०॥ ततःपरमसङारुदाराद्रवपुधरः ॥ च्रसुदशनवेगाशिक्षेपादित्यवर्च॑स्चम्‌ ॥ १३ ॥ 
॥ 
¢: 
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जेते शिवजी वाक बाणोके सुमहको वेगे काटत भये केतेही वह वख परिवसां येखको मारत भये । | 
|| वह वेल स कार चा रहा वहं बखा परवत्ता *ख्का मारत भयो ॥ ९॥ वा प्रहरो रणभरभिते। 
| # | डय भयो वहं बैड रकारं खेचाभी गयो परन्तु रणमभूमिमे = ठदरत भया ॥ १० ॥ ता पीछे भयानक सरीर धारय कृरनहारे रिव | 











न 


॥९०॥ 





अतिकरोधित हो सूरयके तमान इ तेज जाको एसे सुदश्चन नाम चक्रको वेगसौ चखवत भये ॥ ११ ॥ 
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परक प्रछत करतो भया वह वेगं पृथ्वीतल्में गिरता ओर बडे विराठ दै नेव नमं एषो जो नटंधरको शिर ३ ता 
डि शरोर हारं छत भयो ॥ १२ ॥ ओर या नरंधरको शरीर पृरथ्वीको शब्दायमान करत्‌ भयो रथते गिरत भयो भौर देहसे जो तेज 
निकृता स शद्रम छीन हां जात भयो ॥ १३ ॥ ओर वृन्दाकै देहको जो तेन हो वह गोरीमिं दीनः होतभयो या पीछे व्रह्मारिकि सथं 


दहत्रदषमात्पातवसधातर ॥ जह्यशताच्छरःकायान्महदायतदलाचनय्‌ ॥ १२ ॥ रथात्कायःपपा 
तास्यनादयन्वघ्ुषातटम्‌ ॥ तेज॒ श्चनेगतं देदात्तदुदरेठयमागतम्‌ ॥ १३ ॥ वृन्द दिहीद्रवतेजस्तदर्याटय 


मागतय्‌ ॥ अथत्रह्मादयादवाहर्षण्एलछाचनाः ॥१५॥ प्रणम्यश्चिरसादवशशचविष्णुचाषएतम ॥ दवा = 


ऊयुः ॥ महाद्वतयाद्वाराक्षताःशन्चजद्यात्‌ ॥ १५ ॥ कचदन्यत्समुद्धतत्‌त्राकक्रवामह॥बन्दाय 


वण्यरसन्रातु विष्णुस्तिष्ठतिमोहितः ॥ १६ ॥ सद्रउवाच ॥ गच्छष्व॑ररणं दवाविप्णोमाहापलत्तये ॥ शर 


ण्यामहिनामार्यासवःकायकारेष्यति ॥ १७ ॥ 


देवता इषस प्रकु ईं नेत्र जिनके एसे हात भये ॥ १४॥ फिर वे रयुको प्रणाम कार विष्णुका वृत्तान्त कृतये ॥ देवता बोरे, 


महादेव । वुमकखं देवता इसा उत्पत जो भय दो ताते रक्षा कथि गथ ॥ १५ ॥ कुछ ओर भय्‌ उत्पत्र भयो रे वामे अघ दृमकहा 


वृह यह द क वृन्दाकां सुंदरतासे सन्मम॑ पड विष्णु मोहित ही वहीं अर्थात्‌ वृन्दारक चिताभस्म पड ६ ॥ १६ ॥ श्ट्र बोडे दै 
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आ. |ताओ विष्णा मो दूरिकरनकं निमित्त शरण नानेयोग्य जो मोदिनी माय्‌ हे ताकी शरणमे नाभो षह दम्दारो कां कुमी ॥ १७ | ॥ 
|| नरद्‌ बो, एसे कृदिके शिवजी तव सय गणोसहित अतधौन हो जात भये ओर्‌ दवता भक्त हँ प्यारे जाको पेष जो मुरु पङ्कति | 
|+ अथात्‌ माया ई ताकी स्तुते करत भये ॥ १८ ॥ देवता बोरे, जामे उन्न भये सत रन तम ये गुण सशि पाठन ओर संहारक 


4 |करनदारे ई ओर नाक इच्छो संसारक उत्पाते जोर ना होय ३ वा मूरपङृतिक्षं दम नमस्कार करं ह ॥ १९॥ निः्यक्‌रि ते 
नारदउवाच ॥ इत्युक्तलवातदषेदवःसहभूतगणेस्तद्‌ा ॥ देवाश्रवृ्ुभ्ररप्कृतिभक्तवत्साय्‌ ॥१८॥ देव्‌] 
उतः ॥ यदुल्वाःस्वरजस्वमोरणाःसेस्थितिष्वसनिदानकारिणः ॥ यदिच्छयावि धमिदंमवामवें 
तनोतिमलमकृतिनताःस्मताम्‌ ॥ १९॥ याह्वियोधिरातिभेदशब्दिताजगत्यरेषेसम्‌पि्टितापरा ॥ यदप 
कमोणिज्‌डाश्योऽपिदेवस्तुमूलप्रकृतिंनताःस्मतास्‌ ॥२०॥ यद्क्तिय॒क्तापर्षा्त॒नित्यंदाटिद्रयभीमोह 
| पराभवात्‌ ॥ नप्राप्न्त्यवाहमक्तवत्सास्द्वश्टप्रक्रतिनताःस्मताङ्‌ ॥ २१॥ __ ___. _ 
|मेदोकारं उच्चारण की नाती है ओर्‌ सुपण नगतमे अधिष्ठित आर पर है जाके इष ओर कमांके जानने तीनों देवताभी जडहं 
(8 | लयकृतिकु हम नमस्कार कर ह्॥ २० । नाका भाक कारिके युक्त पुरुष सदा दारिद्य भय मौह जीर तिरस्कार आदिकं | | 
| ¢ क आर रोव र क भार मक्त साक नारि कार करर ॥ न ॥ = 
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[रद बोरे, जो पुरूष या स्तोका एकाममन ह परिकार पाठ करं ई वाको दारता मोह भार दुःख कृभा नदी स्पश कर ३ ॥ २२ ॥ 
या पकार स्त॒तिंको करते भये आकारा स्थित ओर ज्वाङासे व्याप्त किये ई दिरा्ओके अन्तर जाने एते तेजोभं उमे स्थित देखत 
भये ॥ २३ ॥ वा तेजोमंडल्कै मध्यसे सव देवता जकारामे विचरनेवार्यं वागीकां सनत भये शक्ति वाख मं हा तीनि पकारे 
नारद उवाच।॥स्तवम्तबरसत्ययःपटदकाय्ममानसः ।॥ दा शद्रयमाहडःखासनकदाचत्स्एद्चन्ततसम्‌॥ २२॥ 
इत्थ स्तुवतस्तदवास्तजार्मडलरमास्यतम्‌ ॥ द्‌ टृञ्चुर्गगनेतत्रंज्वाखाव्याप्तदिग॑तरम्‌॥ २३ ॥ तन्मध्याद्भार्‌ 
लीस्वज्श्चबव्यामचाररणाय्‌ ॥ चआक्तस्वाच ॥ अहुमवात्रवाभनातष्ामानद्त्धदणः ॥ २९ ॥ गरं 
लक्ष्मीं स्वराज्यात।रजःसत्वतमागणः ॥ दचमगच्छतताःक[4ववास्यातचवःदुराः॥ २५ ॥ नारद्‌ 
उवाच ॥ चण्वतामितिर्वावाचमतद्धानमगान्महः ॥ देवानाविस्ययोत्छुद्टनवाणां तत्तद्‌] रप ॥ २६ ॥ 
८3 | उपाकतियुक्त ह तीनों गणा करके स्थित्‌ रइ ॥ २४॥ गोरी र्ष्मी मौर सरस्वती इनके रज, सल्ल, तम, इन तीनों गुणोका आश्रय रे । 
देवताओं ! वहां वे ठम्हारा कार्यं करगी ॥ २८ ॥ नारदं बोट, ३ राना! विस्मयसों विकसित दे नेन एसे देवाताओंकी वाणीके 
सुनत भये वा समय वह तेन अन्तधान होत मयी ॥ २३ ॥ . 
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४4 । व | न | 
# = | 
का.मा.|# | ता पूषि वाक्व कार पररित जे सथ ता ते गोरी उभी तथा सरस्वतीको भिम तत्पर हके प्रमाण करतभये ॥ २७॥ ता पीठे || भार्य. 
व , भक्त ह प्यारे जिनको दीपे तीनों देवताक प्रणम्‌ करते देखि उनको बीन देती भ ओर उप रमय उना वचनं कहत भह |+ 
१५२॥ |¢ ॥ २८ ॥ ठी बोर) इन नीजनको वहां नाके बो देर जहां विष्णु मठ ता पीठे वु्ारो कायं तिद होषगो ॥ २९॥ नारद्‌ | 
|; | ततःसर्ेऽपितेदेवागतवातद्राक्यनोदिताः ॥ गोरीटकषमीखरचिवपरणेखकतितत्पराः ॥ २७ ॥ ततस्ता ( 
#| सानन्द गतान्मततेवत्सलाः ॥ बाजानप्रदद्स्तेभ्यावाक्यान्य॒चस्तदाचताः ॥ २८ ॥ देव्यउचुः॥ |+ 
| इमानंतजवीजानितिप्णयजावतिषठते ॥ निवपध्वंततःकारथमवतंसिद्धिमेष्यति॥ २९॥ नारद्‌ उवाच ॥ | 
| ततिस्तदृशटाःइरासरसवाःप्रगृ्यव।जानिविचिक्षिपुस्ते ॥ बृदाचिताभूमितदेयत्रषिष्णुः सद तिष्ठतिसौ ॥ 
|| ख्यहीनः॥ २० ॥ इत्थतःसत्यवक्यस्यमाहात्म्यसस॒दाहृतम्‌ ॥ यःपठेच्छणुयाद्रापिस्ग॑रोकंसग | 
¢| च्छत॥३१॥ शृणुयादक।चत्तेनञअरविघेनापियुज्यते ॥ उतत नरनल्यापषठतसह्य ॥ २२ ॥ || 
|+ |शाड, ता पता जर तिदधूनके सभ्रू आनंदित हो बीजनको ठे वहा बौत्‌ भय जहां वन्दाकी चिताभरमिमे सुखरतत्‌ विरु स्‌ ||| । २ 
¢ [विराजमाने ॥ ३० ॥ यं इने सत्य्‌ बाक्यका माहातस्य कहो याको नीको पठेगो वा सनैगो व स्वगेखोकृकोपापूहोयगो ॥ ३१ ॥ | | ` ` 
| | + ¡जोर जा एकायवित्त हके सुनेगो वाके विघ्रकभी ~ १ गभ || हग ओर जो परहीन नरनारी सुने वा पठेगे उनको पुत्र होडगो ॥ ३२ ॥ ८ | 
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डते आत्पण्डतपरमयुखतनय्रायाडतफरपतणाहयमद्धतकातफमाह्यस्यभापदशायां मापथम।धिनाप्रमाल्यायां सत्तद्शचाऽ, | 
व्ययः ॥ 2७ ॥ नारद्‌ बार, ह राजा ! बाय भयं गजना धतरा माहछता आर तरत्रा य॑ ताना वनस्पातं रोतं भर ॥२॥ जाब्र्मा ४ | 
चरी जन्तो उत्पन्न भह वह धात्रा कदी [ङ्‌ ओर जा रछश्माक [इय मीजनपों उत्प्‌त्र भर वृह भाण्ता कहा गई अर जा गस 
इते श्रीपञ्चपएणणे कात्तकमाहास्म्ये जखयरवधीनापमसत्तदशोऽध्यायः ॥ १७ ॥ नारद्‌ उवाच ॥ क्षप 
यस्तत्रबाजेभ्योवनस्पत्यखयोऽमषन्‌ ॥ धार चमारतीचषतुटप्ीचनपोत्तम ॥ 2 ॥ धाश्युद्धवास्य 
तावात्रामामवापाटवीस्मता ॥ गारोमवाचतटर्घरजःसच्छतमागयणाः ॥ २ ॥ सीषपिण्योवनद्पत्यो 
टङ्कविष्णुष्तदाचप ॥ उत्तप्थासंम्रपादब्न्दषपाविशयतिभमः ॥ ३ ॥ टरद्षाऽऽश्तनतारगात्छमापक्ते 
नचेतसा ॥ तेचापितिटसीधाग्योविष्णुमेवावलोकताम्‌ ॥ 9 ॥ ` | 
बीन उत्यत्र भ वह तरी कहाई, ये तीनों कपे रजाव सतोशुण तमोगुण रूप होतभई ॥ २ ॥ 2 राजा ! तव के रूपम नो 
नस्पाते ह तिनं वृन्दाकं ख्पका अतिशय विखावधुक्त देषि वष्णु शीघही उठतभये ॥ ३॥ कामम भक्त हे चित्त निनक़ एते 
विष्णु कारके वै ्रीतिसों देवी गई वे वर्प ओर धाह विष्णुदीको. देखत भर ॥ ७॥ १४ ्‌ | 
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र ।. १३ र्मी करकं इष्यांसदित दियो गथो 0 ताते वा बीजे उत्पतन खली विष्णुम हव्यांपर होतभह ॥ ५॥ इष कारण अति||4|| भा. दी. 
| । | वह बथेरी या नामको प्रात होतभई ओर धावी तथा तुरी उनमें परीति करनेते उनकी प्रीति वशवनहारी होत भ्रं ॥ & ॥! 
| तापी भरूखिगयो दै दुः निनको देते सब दृता कारे नमस्कार किथेगये विष्णु षसत्न हो उन . दोनोंसमेत वैडण्डभवनको | 6 
|#| यच्चलम्यापुराबीजमीष्ययेवसमार्पतम्‌ ॥ तस्मात्तदुद्वानारीतासम्नष्यांपराभवत्‌ ॥ ५ ॥ अतःसाव ` 
बधत्याख्यामवपितितिगाहता ॥ धार्वतरस्योत्‌द्रागात्तस्यप्रीविप्रदेसदा ॥ & ॥ ठतोषिस्मृतदःखे सौ 
वष्णस्तार्यावत्‌ ॥ नङठमगमदचृष्टः सेदेवनमस्कृतः ॥ ७॥ कार्तिकोधापनेविष्णेोस्तस्मात्पूना 
विवायत॥त॒लरम्रलदरातुप्रतेदासाततःस्मृता॥<॥त॒रपौकाननंराजन्गरहेयस्यावतिष्ठते ॥ तहतं 
_ पतुनायातियमाककराः५९॥सवपापहरपुण्यंकामदतुचस्ीवनम्‌। रोपयंतिनरश्रेास्तेनपद्‌ यतिभास्करिय 
|| | भय ॥ ७ ॥ ताहीसों कात्तिककं उदयापनके समय तुरुामूरके निकः विष्णौ पूना कीनातीद ओर वह विष्णुकी प्रीति बढावनहारी 
| ॥ कडा गडह ॥ < ॥ ह राजा ! जाके रमभ तुरक्तीवन स्थित रहै हे वाको षर तीथेषप ह वामे यमके दूत नदीं मयै है ॥ ९॥ सय पापनके 
 |# [दर क्रनहारे ओर कामनाके देनहारे पवित तुरुसीके वनको जे पुर्ष खगे ह वे थे्मवुष्य यमराजका दशन नहीं कर ह ॥ १० ॥ 
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| ५ | ॥ ३३ ॥ पुष्कर आदिक तीथ ओर गंगा आदिक नदा ओर वाुदेष्‌ आहिक देवता तुप दलम वाप केर ३ ॥ १४ ॥ | 
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॥ $ | नंदा दीका दशन तवेह भंगाजीका स्नान ओर तरतीक्ष वरा समे ये तीनों समान कहे गपेरै ॥ ११ ॥ खगानेते पाडनेपे १ | | 
सीचनेते ओर दशोने तकसी मद्यो की वाणी मन ओर कायासे इकट करे भये पापनको जायं देय ह ॥ १२॥ जो पुरषं > 


| मंजरीनसों दारे किये विष्णु इर किये शिव इनको पूजन कंरेद ब्र गरभेख्य वसम नश आयि दै ओर निस्संदेह शुक्तिको पावनहारी ५ | ॐ ~ 


दरानन्‌मदायाक् गमस्नानत्थवच ॥ तृटकल्ावनंसघगःसमयतलत्वयस्परतम्‌ ॥११ ॥ रोपणात्पानात्प 
काह रनास्स्वरनान्तरणाय्‌ ॥ ठठसादहतपापवङ्मनःक्रयसवितम्‌ ॥. १२ ॥ तटक्षी्मजगमिय 
कयाद्धरिहराचनम्‌ ॥ नसगभगरहयातिखक्तेमागीनरश्चयः ॥ १३ ॥ पुष्फ़रादनितीयानिगंगायाः सरि 
तस्तथा ॥ वृद्दवादयहदवास्तष्टाततृटपस्तादट ॥ १४ ॥ तुठप्ीयतकारिक्तीयस्तप्राणाविप्र॑चति ॥ 
यमाजर्वनार्ञठुरक्राञ्चकः परपरतय ॥ विष्ण सरञ्चज्यमात्रातसत्यसत्यनपात्तमप ॥ १९५ ॥ 


च 


(नि 


, सीकं मूखकी पृततिका नाके अंगम ठग भई दै एषो जो पुरुष तरणनफरो येऽ ताहि सेकंड परपरोकार युक होनेपर यमरान देवन 
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दू समथ नी ह हे राजा ! ओर व विष्णुके समीप प्राप्त हेय हे यह वृता वाखार सत्य है ॥ १५ ॥ | ॑ | ¢: 
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जो इहव उङीकाष्टको चंदन धारण करे हे वा दृहको कियो भयो पाष नही स्पश करदं ॥ १६॥ ह राजा ! जद २ वरति 
वनका अय्‌ हो वहां २ श्राद्ध करना चाधि ओर पितरनको दियो भयो अक्षय हीय है ॥ १७॥ ह राजा ! अमटेका अयाम जा 
| पिडदान करे हे तो नरकमें स्थितहू वाके पितर तसिको भाप होय ह ॥ १८॥ दे राजाओमे उत्तम ! मस्तकं आर _ इाथमें ओर 
| तटसकिषएटजयस्तुचदनधारयन्नरः ॥ व्हहनस्प्चतपापक्रयमाणमपाहयत्‌ ॥ १९ ॥ उटसा4।पन च] 
यायत्रयत्रभवेन्तरप ॥ तत्र ्राद्धप्रकत्तव्यपतृणद तमक्षयम्‌ ॥ १७ ॥ धानरच्छायादुयःकुयात्वह्ल्न 
चरपोत्तय ॥ तप्िप्रयातिपतरस्तस्ययनरकास्थताः ॥ १८॥ मूघधरपाणाथखेचवदह्चनपसत्तम ॥ वततव 
आफलयस्तसकज्ञेयाह।रःस्वयम्‌ ॥ १९ ॥ वातवराफटचतुटसमरात्तेकाद्रारकाद्वा ॥ _ यस्यदहस्वत 
नित्थसजीवन्धक्तरच्यतें ॥ २० ॥ धात्रीफटविभिश्रस्तुटसीदररमिशितंः ॥ जटः स्नातिनरस्तस्यगगा 
स्नानफटस्म्रत्‌म्‌ ॥ २१॥ 
| मुखम आर दम्‌ जो पुरुप आमठेके फख्को धारण करं दै वद साक्षात्‌ विष्णुको खूप है ॥ १९॥ भामर्का फट तरता अर द्वार 
॥ 4 | काकी सरत्तिका ये जाकी देहम नित्य स्थिर ररे दँ वह पुरूष जविन्धुक्त कदो जाय दे ॥ २० ॥ आमरेके फरो ओर वरतीफे दं 
५ कारि मिरे भये जरसं जो मनुष्य स्नान करे है उसे गेगास्नानका एड मिरे ई ॥ २१ ॥ 
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नो मवुष्य्‌ जभटेक पत्तों या फल करके देवताओंका पूजन करै ह वह सुपण माणि मोर मोतिनके समरहफार नो पूजय ३ ता फरको 
पराप्त ह्ययं ॥ २२ ॥ तीथं मुनीश्वर आर देषता कातिंकमं तलराशिफे सूयं होनेके समय सदा धाथीका आश्रप - सेके स्थित रै 
॥ २ ॥ जा मनुष्य दादाक वृटक्तादख्का तथा का्तिकमं धत्रीफडका ॐेडन करदे वह अतिनिदित्‌ नरको प्रात दोय ॥२४॥ 
स्वाचननरःछयाडनपनिः फटरप॥सुवणमणिषक्तीषरचनस्याप्वुयाकटप्‌ ॥ २२ ॥ तीथौनियुनयो 
दवा यज्ञाः वर्वशपक्रातिके ॥ नत्यधत्राहघमाश्ल्याव्त्यसतवलाश्रत ॥२२॥ द्रदरयातटसपवधता 
पत्रतुकार्तकं ॥ इनातिसनरगच्छात्रस्यानातगाहतान्‌ ॥ २५ ॥ वष्रालखयासमाच्रत्पकातकभ्वम 
नाक्छ्यः ॥ अत्रकसगजंपापमवरपतस्यनद्‌ यति ॥ २५ ॥ वार्त।अटतुयाक्ष्युकापिकेपजयनत्ररः।॥ विष्णु 
षतरेषुसर्वेषुप्राजितस्तेनसर्व॑दा ॥ २६ ॥ 

 कात्तिककं महीनिमे भामदेके वृक्षके नीचे पेठिके अघ्रका भोजन करे पाको अघ्रके संसेषों उत्पत्न भयो एकवषेपयन्तको पाप 
नाशको प्रत्त हये ॥ २५ ॥ जा कार्तिकके मरहम भामेके वृक्षफे नीचे विष्णुको पूनन केरे वाको सव क्षमं जो विष्णु 
| काण्ट्टहेसोसदाप्राप्तहोयदे॥२६३॥ 
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| तेश्रामत्पण्डितपरमसुखतनयर्धरापाण्डतकरवप्रूसादशम्माद्वेषोरिविर 
धानीतुटस्योमाहात्म्यपपिदिषिथतुयखः॥ नसमयाभवेदैयथाद्वस्यञाङ्गिणः॥२०॥ वान तिठस्युच् 
करणयः-श्णोतियः आयतैचभक्त्या॥ बिषूतपाप्मसिहपुवेजस्सैस्सम्मवनत्यगयत्रिमानसंस्यः॥२८॥ 
इतिथपद्चपरयणेकात्तिकमाहाप्म्यवत्रीठटस्यामहित्स्यकथननामाएटदशाऽध्यायः ॥१८॥ प्रथुह्वाच 
तेहासमिदवह्न्मादात्स्यकथितंमम॥ अत्य गकरंसम्यक्तुटस्यास्तच्छतेमथा ॥ १ ॥यदूनव्रतन 
पसःफछमहद्दाहतम्‌ ॥ तत्पनश्चहमाहत्प्यकेनचाणयिदकथप्‌॥२॥ 








अच पिरि माहात्म्य कारये आर यह वतत पिरे कोनकारे कियोगयो मर कषे कियो सो सब वणेन करिये ॥ २॥ 
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|. ओर तुख्तीके माहात्यको भगाय महिम समान चतवव व्रह्मा कदनेको समथं नहीं दै ॥ २७ ॥ पूर्वी अर तुरसीकी ||| 


उत्पत्तिके कारण जो मनुष्य भक्तिों सुमह वा सुनषिहे वह पापरहित हे अपने पुश्षो्मेत उत्तम षिमानमं वेदि स्वगको जायुर ॥ २८॥ | | 
दषिसवितायांकाक्तकमाहास्यभाषादीकावां भाषाथनोपिर्नसिमास्या| ( | 


|यामश्ादजोऽध्यायः ॥ १८ ॥ पृथु बो, इ महाराज ! शतेहासकरिके सहित आते आश्वपका कृरनषाडा तरतीको माहात्म्य आर | | 
|अत आपने मोसे वणेन कयो सो मन भटी भांति शरवग कियो ॥ ३ ॥ नो का्तिकृत्रत करनदारे पुरुषका फर दै सो आपने कटो ||#| 
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नारद्‌ बाड, सद्याचर पत एर कखारणर नाम नगरम धरमका जाननवाल प्मदत्त सा प्रापतद्‌ काइ ब्रह्य हत्‌ भयो ॥३॥घद्‌। 


| | हत भयो ॥ ४ ॥ काट समय वह कारिक महीनेमं पहरभर रातिरहे इसि नागरणके निमित्त इरिमदिश्को गमन करत भयो ॥ ^ ॥ 

॥#| नारदउवाच ॥ आधीत्सद्यादिषिषयेकीरपुरेपुय ॥ ब्राह्मणोधमवित्कशेद्मदतेतिविंशतः ॥ ३ ॥ 
विष्णुव्रतकशञ्श्वाद्रेष्णुप्रजनार्वःपदा ॥ द्रादशाक्षरब्यायनपान्।अताथप्रयः ॥ ५ ॥ कदाचत्क 

 तकयािहार्नामरणायसः ॥ रत्यातय्यशि शेषाणं जमगाप्रहःरेपाटरय्‌ ॥  ॥ दर्प्जापकर्णानप्रय 
दवबजतातदा \ वेनदशषमायाताराक्चपी पीपदद्चैना ॥ ६ ` ॥ वक्रदष्राटटाजहानिमग्रारकराचना ॥ 

| ्‌ ॥ दिगबराद्यष्कर्मासाख्बाषछावव्रस्वना ॥७॥ 

|| | दारिकं पूजनकी सामग्री केकर जातो हओ जो वह ब्राह्मण द ताने वा समय भयंकर द रूप जाको. ॥ & ॥ वक किय रदी ह डा ~ 
== 9 † # | जाकी ओर चायमान ३ जीम जाकी ओर भीर्तरको गडे भय खा ई नेव जाके ओर नंगी ओर चखा दे मांस नाको खे दं हीठ||| 

. [४ |जाके ओर षषरा्टयक्त ह साग्द्‌ जाको एसी राक्षसी दखा ॥ ७ ॥ 1 0 #| 
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| | विष्णका बत करनहारो ओर निरंतर विष्णुषूजमं ततर ओर दादशाक्षमन्तके जयमें निष्ठ मोर अभ्यागतं का सेवकं एसो वृह धमदत्त|५ || . 
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क 1 ऋ ही देसिते ज अ 8 ६ दः । 
7. मा. (6 | = क भय वव्राया भवा जार कांपत दै सव अंग नाक ठेसो वह त्रान्नण भयके मारं पूनाकी जो ताण्थी है तिनं सौर प्रूजाके| 
॥९६॥ |+ |न न । न हा तता ब्रा रक्षतीको मारत भो ॥ ८ ॥ जाते इफ स्मरण कंरिके तर्षाधुक्त. जपो वह वाहि मास भयो। 
| “7 १ रात।क सव पापना हनाते भये ॥ ९॥ या पीठे वह परार जन्मे कमक पाराकं उत्पत्र भरे अपनी दश्चाको स्मरण | 
< भयिनिस्तःकपितरयव्तदा ॥ पूजोपकरणेस्सतःपयोमिशाहनदयात्‌ ॥ ८ ॥ संस्मृत्ययद्धरे 
१ र तयत्तवारणा।साऽहनतपातकतस्यास्तस्मात्सतमगाह्यम्‌ ॥९॥ अथसुस्मृत्यसापुषजन्मकर्म 
तारनाम्‌॥ स्ादामत्रवीदिप्रदडक्चप्रणम्यस्‌ा ॥ १० ॥ कट्होवाच ॥ पूरवंकमविपकेनदश्चामेतां 
गतर म्‌ ॥ ततकथतप्नातप्ाप्ठयाघत्तमांगतिम्‌॥११॥ नारदउवाच ॥ ताहक्चप्रणतांसम्य्बदमा 
| , नास्वकमतत्‌ ॥ अतीवािस्मतो पिप्रस्तदावचनमन्वीत्‌ ॥ १२॥ 
॥ | ~= क रडवत्‌ प्रणाम कारके बोरुत १३ ॥१०॥ करडा बोली, पदिे कमेके फलत मे या दशाको पराप्तम हो ३ ब्राह्मण ! 
|तति न कतत उत्तम गृतिका भातत हौड ॥ 9१ ॥ नारद्‌ बो, भरी भति प्रणाम कारि अपने वा कमेको कहती भ जो करडा है 
|ताह देखि १ ब्रह्मण बहती विस्मित हो वा सयम वचन वौरुत भयो ॥ १२ ॥ ४: र 
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दत्त वादः कानत कर्के फर तरू एता दशका पराप्त भइ जार कहांका 8 कोन ह कैप तेरो शकटे सो सथ मोसो क 
॥ १३॥ कट्हा नखी; ३ महाराज ! सोराष्नगे भयु नाम ब्रह्मण होतभयो पिरे मे ताकी सखी था कहा मेरो नाम था आर 
| बहती निष्ट्या ॥ १९ ॥ मो कृरिके कृवहूंवचनसूभा भतोको शुम न शरियो मया जौर कवं मागि अप्र न दियोःतदा पतिक कंचन 
वर्मदत्त उवच ॥ कनकमविपाकनतद्श्ामादर्‌।गता ॥ कुतस्त्या काचकेचीटखातत्र्षकथयस्वमे ॥ १ ३ ॥ 
कृट्ृहवाच ॥ सर च्रनगसनब्रह्मान्मद्चनामामवाह्नः ॥ तस्य गरहिणीपवकटदहाख्याऽतिनिष्ठरा ॥ १५ ॥ 
 नकलडाचन्मयमिदवचसापट्यमक्कतय ॥ नापततस्यामषत्रभतेवंचनराटया ॥ १९ ॥ कट्टा म्रयया 
नित्य भयाद्रग्रमनायदा ॥ पारगततदान्यतिपातेश्करेमातमम्‌ ॥ १६॥ ततागरतमादायप्राणास्त्यक्त्वाम 
गता ॥ अथबदवध्यमानामानन्यथमाककराः ॥ १७ ॥ 
३ रहय ॥ १५.॥ कठ ह प्यारा जाह एता मात। जव उद मन भयो तम मेये पति दू स्रीके व्याहनेको मन कृरत भयो 
॥ १६ ॥ ता षठ मं विषको लायके प्राणनकौ त मृत्युको प्राप्त भरं तव यमकं दत मोको वांधिके मारे भये यमखोकंक २ 





ग 


न दन न ल व ४ 


= यि न -~---------- 
६६. "ग क ~ 
नत (त ४ 
चः 


= पिन (1 
श 





( -्र र 
> 


जोन 


ठ ~ क 


सिद किक 
[ष्ये 





| जात भये ॥ १७॥ 


~ 


= + = क 
* 


((-0 91101 (4151118 [4५564111 <(1॥<511618. 1411260 0 €8010011 


ध: न 


++ ---~~--~ ------------~-- 
ॐ 
~ग *-----~-~-- ---~~ ~~~ 










अ 


ऋ 





क 


[0 


| // ^ । ष  / ~ नै छ 

॥ ं, /. 4/1 (@ . = 4 ङ 4 4 म ~ १ 4 

(/ (^ ८ =. न ------व---~---- --~-~--~- न ~-- कि रः == ---+~ ट ग्य 
= ॥ 


क 7 
क 


2 


{८ 


तञ युत पकृ दखकं चित्रयुततसा पतत भयं ॥ यम बा, इ चिप ! याने कहा काम किया हे सा देवो ॥ १८ ॥ याने भरो 
ता इय नाकम किया हय ताको एर पाप । कडा बोट तब वह चित्रगुप्त मोकी धमकातो भया पचन वोङत भयो ॥ १९ ॥ 
चित्तयुत्त बाङ, याने कचित्‌ माबहू शभ कम नहा किया ह मिष्ठन्नको खाती भई याने भताकों वह न दिया ॥ २० ॥ याते वल्गु 
 -ननचम तद हचचत्रग्रु्तमपच्छत ॥ यप्रउवाच ॥ अनयाककुतकमाचतव्रशमावहाक्य ॥ १८ ॥ प्रासो 
(११।कमफएटद्यमकायादवा द्मम्‌ ॥ कटहयवाच ॥ चित्रगुक्तस्तदावाक्यमरत्छयन्माद्मुवाचसः ॥ १९ ॥ 
व्िजख्तडवाचि ॥ अनयातुञ्चमकमलृताकचित्रक्यित ॥ पिष्टान्नमजयानयनमतारतदापतप्र ॥ २०॥ अत 
वल्य 4 न्यास्ववद्ठदचातष्वु ॥ मत्रद्रषकरदयपानेत्य कटहकारणा ॥ २१ ॥ विष्ाराञ्चकयमान्‌ 
तस्माचदतयहर ॥ पाकभाडङसदभुकतर्भुक्त च कायतस्ततः॥ २२॥ 
नाम्‌ जो पर्षा है ताकी योनिमें पारिके अपनी विष्ठा खाती रदे यह भतोसों सदा द्रप मोर कड करनशरी है ॥ २१ ॥ याते धिषा 


{ | वनवासी शङ्कं यानमं प्रात्त हीय सदा पाक करनेके पात अथात्‌ करो वट आदिमे भोजन करती थी मोर अकेली भोजन 
16 करता भा॥२२॥ 
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याते जपनं उतपन्न भय अचनक् खानहारा बिर्क योनिम प्रात्र दीय जसो. याने भताके उपर विष खायके आत्मघातं कियो ॥ 
| ॥ २३ ॥ तातं अतिनिदित यह भेत शरीरम स्थित रद जर यादीते यहं तम्हारे दूतो कारके मृर्‌ देरमें पहुचाने योग्य है ॥ २४ ॥ 
कहा तं शरम स्थित यह बहुत कारपथत रदे ता पछ अह्यूभ कृरशूरी यह जीर तीति योनियको भोग करे ॥ २५ ॥ कृरुहा 
0९९१6 टदस्वनात्पत्यमकष्म्‌ ॥ सत्त स्मापचाहरयह्यत्मवतःकृताऽनया ॥२३॥ तस्माद्य 
तंर रेऽपिति्त्वेषाहिनिंदिता॥ अत्चवमरोदशेप्रापितव्याभरेस्तव्‌ ॥ २४ ॥ ततप्रेतरारीरम्थाविरति 

| छ्ात्र्यततः ॥ उध्॑यागनुतरर्यच॑पषमुनकृत्वञ्चम्‌ कार्ण ॥२५॥ कटहोवाच ॥ साहप॑चशताब्दानिभ्रतदह 
(र₹त7।कद॥उुत्ड्‌ भयाताइतानत्यद्मसतास्वंवकमणा ॥ २६ ॥ ुचङम्य पडतावदयशरर्वाण 
जव्विहष्‌ ॥ आयातादक्षिणदेरकृष्णविण्योधसंगमम्‌ ॥ २७॥ तत्तीरंसंितायाकतावत्तस्यहरीरतः ॥ 

 _ 'रवक्मपद्रमपङ्छविलदहम्‌ ।॥ २८ ॥ 

| गोड, सो पुसो वपति भरतयोनिमे शधाषिषसासे पीडित भर अपने कृमसों सदा दुःखयुक्तं स्थित द ॥ २६॥ श्षुधापिपातापे 


| पीडित म वैश्योकै क्रीम परवश करिके दक्षिण दिशचामे द्ष्णा जोर वेणी नदियोके संगमपर आई ॥ २७॥ जब उनके तभ पटी 
| तव्यं उनकं ससरसों रिव तथा विष्णुके गणोकारमं दूर निकारि दी गहे ॥ २८ ॥ 
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त १८8 वता पा ङतनाम्‌ हा सा ३ उततम ्राह्मण! तमकारके देखी ग जोर तम्हारे हाथमे जो चपीद्ख्यु्तं नङ हे ताके संस्‌। 
शता मर पातके दर हागये ॥ २९ ॥ ह बराह्मणश ! तात कृपा करो जाते मे भागे होनेवाखी तीनि योनिँ मोर या प्रेतयोनिं 
कैश्‌ भक्तिको पाड अथोत्‌ द्रारिजाञ ॥ २० ॥ भ्र ्रान्नण इस प्रकार केर्हाके वचन सुन वाक कमनकों फ़रुसे उत्यत्त वाकी ग्ड 


तत.शत्षामयाहित्वंगच्छन्ट्ोद्िनोत्तम ॥ तदस्ततुटसीनीरसेसगगगतपाफया ॥ २९॥ तक्छपांकुरुपि 
्नद्रकथस॒किमवाप्वुयाम्‌ ॥ योनिज्यादग्रभवादस्माक््रेतदेहतः॥ २० ॥इत्थंनिचम्यकटहाषचनंद्विजा 
श्यर्तत्कर्मपाकभवस्मयदुःखयकत्तः ॥ तदणग्छानिददनकृपाचटचित्तवृत्तिष्या वाचिरंसवचननिजम्‌। 
ददुःखात्‌ ॥ ३१ ॥ इति ओ्ीपद्यपएरणे कात्तिकमादहात्मये एकोनविंशोऽध्यायः ॥ १९॥ 

| नकं देनसो उत्पत्र भं नो कृपा रै तासो चटायमान है चित्तवाते नाका देषो वह ब्राह्मण वहुत देम सोथिके दुःखों वचन बोर 
भयो ॥ २१ ॥ इते श्रीमत्पण्डितपरमसुखतनयशर पडितकेशवप्रसादशमंदविेदिकृतायां कात्तिकमाहात्म्यदीकायां भाषा्थवोधिनपिमा-। 
| स्यायामिकानाविशोऽष्यायः ॥ १९॥ | 
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धमदत्त बाढ तायं दन ततत आदेकान्ता पाप दूर हीयं परन्तु भरतदेहमं स्थित जा त ईं ताको उनमें अधिकार नक्ष हे॥१॥ त 

ग्छानिकां वकं मेरो मन खेदयुक्त भया दुःखित जा त्‌ हे तको उद्धार किये विना मेरी मन सुखी न होयगो ॥२॥ तीनि योनिकेो 

देनो तेर पाप आते उय है आर अतिनिदित ५तयोनेहू थोडे पण्यनसो क्षीण न हयी ॥ ३ ॥ ताते नन्मसों र्गायके जो 
धर्मदत्तरवाच ॥ विखय्यांतिपापानतीथदा नवतादेभिः ॥ प्रतददस्थितायास्तेतेषुनवाधिकारिता ॥३१॥ 
तवटग्ठार्नदरोनादस्माच्खन्नचमममानसम्‌॥ न॑वनिवतिपायातिव्ामनुद्रत्यटुखताम ॥ २॥ परतश्च 
तवाव्य॒ग्रयानिचरयविपादकम्‌ ॥ नंवात्पेश्षीयतपण्थःग्रततंचातिगहितय ॥ ३ ॥ वश्मादाजन्मजनि्तंय 
नमयाकरातकव्रतम्‌ ॥ तत्पण्यस्यादभागेनसद्रतेतमवप्ुहि ॥ 9 ॥ का्तिकवतपण्यननसाम्यर्यातिसं 
वथा ॥ यज्ञदानाजितीथानिदत्तन्यपियतोधवम्‌ ॥ ५९ ॥ नारदडउवाच ॥ इत्युष्तवाधमदत्ताऽसयावत्ताम 
भ्यषचयत्‌ ॥ तुटसीमाध्रतायनावयन्द्राद शाक्षरम्‌ ॥ ६॥ 

कातिंकको बरत कीनो दं ताके पुण्यके जपे भाग तू उत्तम गतिको पराप्त हो ॥ ४ ॥ याते यन्न दान तीये व्रतं इन सबनके पुण्यक 


| 
कार्तिकवतकं पुण्यकी समानताको नह प्रात्त दीयहे ॥ ५ ॥ नार बोङे, एष कडिके नोस धमदत्त्‌ द्रादशचाक्चर भ॑ज सुनावती भये 
तुखसीद्छोसि मिरे भये नरस वाहि छिडकत भयो ॥ & ॥ 
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¢ । | तबदीं परेतथानिसो शटीभई व्ह कुहा जर्तीदई अधिकौ जालाके समान दिव्यरूप धारण कारं सुन्दरतामें रक्ष्मीके समान होत भरै| 


॥ | 1 ह बरह्मणश ! म तुम्हारे प्रसादसों नरकसो छट पापनके मरवाहमं डूमीभर नो मं ह ताकी आप निश्चय नौका भये॥९॥ नारद बो 


| | | | ¢ & वा विमानको धमत विस्पयस्चाश्व दवतं भवयं अरग तुक्रा शल. लकप्कताम.दडवत्‌ प्रमाण कृरतभये ॥ १२ ॥ 
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४ |॥ ७ ॥ ता पीड्‌ इह ब्राह्मणका सममं दंडवत्‌ वणाम करता भई भोर इषस गहूद्वूणी द वचन बख्त इ ॥ < ॥ कृड्डा बादी.। 





तूवि्तत्वानर्थक्तज्वलछृद श्र शरखपमा ॥ दन्यरूपधराजाताछकवण्यनयथान्दरा ॥ ७ ॥ ततःसादडकद्र्‌ 
मरोप्रणनामाथतंद्रेजम्‌ ॥ उवाचसातदागक्यंहषैगह्रदभाषिणी ॥ ८ ॥ कटृहोवाच ॥ तत्रस्ाहिनिश्रे 
एनियक्तानिर्य दहम्‌ ॥ पााचमनमानायास्त्नयूताशस्रवय्‌ ॥ ९ ॥ नारद्डवूच ॥ इत्यसाबद्‌ 
तीविप्रदद्ांयातमबयत्‌ ॥ विमानंमास्वरयक्तविष्णहूपधरगणेः ॥ १० ॥ अयातद्विमानारय॑द्राःस्या 
भ्यामायथराप्ता ॥ पएण्यशाल्द्च्चाटम्यामप्छरमणसविता ॥ ११ ॥ ताद्रमानतदपरय्टमदतःक्षवि 
| स्मय ॥ पपातदडकवद्रमादङ्न(तिष्युद्धपमा ॥ १२॥ | 
||# | ठेते उप बाह्मण कहत भह वह कट्डा भास्वर किये प्रकाशमान विष्णुकमा दै रूप निनकौ एसे गणो करके युक्त पिमान देखत 
शह ॥ १० ॥ वृह कटा पुण्यश्च ओर सु्चीर वाम जो विष्णुके द्राङ्‌ दँ तिनकारं शरेष्ठ विमानमें बेगईंगहं ॥ ११ ॥ वा समय। 
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पण्यीड सुञ्जीढ नाम दोनों विष्णुक्‌ गण प्रणामं इरते भये व्राह्मणकां उठायके वाक प्रशसा कार धमंगुक्त वचन बाङत भयं ॥ १३। 
| बोडे, है द्विजश्रेढ ¦ तम बहुत अच्छे हो जर्‌ विष्णकी भक्तिमे सदा रत शी दाननप्र दया करनेहरे हा पमजन हा आर सदा विष्णुरकं 
ब्रतमें तत्पर हो ॥ १४ ॥ बाख्कपनसं ख्गाके तुम कारके जो उत्तम कात्तिकको तरत कियो भयो ताक जो आधी फर ह ताके देनं 
पुण्यीटसखीखोचतयत्थाप्यानदद्िनय ॥ समभ्य्नदयन्वाक्यभचतधम्चयतय्‌ ॥ १३॥ गृणह्ूचतुः ॥ 
सायुषाघुद्रनन््टयत्वादष्णुश्तः उद ॥ दानावुकषाधसज्ञादष्णत्रतपरयायणः ॥ १४८ ॥ अवबाटत्ता 
चट भत्वतद्यत्वयाकातकवतय्‌ ॥ कततस्याददार्ननयदस्याःप्तरसमचतस्‌ ॥ १ ॥ जन्मात्रिचताद्त 
पार्षताद्रछ्यगतप्‌। स्नानादवमतवर्षयदस्याःप्रवकमजय्‌ ॥१६ ॥ इदारजागरणाद्यश्चावमानानदम्व 
त्‌ ॥ वङुण्टनायते साधनानाभागडतालयस् ॥ १७ ॥ 
याको जी सो जन्यको संचित पाप ह सो नाह्चको प्राप्त भयो ॥ १९५ ॥ जर याको परव॑नन्मको पाप तो स्नानहसिं जातो रहौ भौर। 
इरिका जागरण जदि जो तुमने किया ह ताके फट्षों यह विमान प्राप्त भयो ह ॥ १६ ॥ ३ साधो ! नाना प्रकारके भोगनश्षौ युक्त यह्‌। 
वैकुटको व्राप्त कजिाती हे ॥ १७ ॥ 
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ओर दीपदान जा कार्तिकमे तुमने कंय है ताकृ पुण्यनसों याको यह तेजरूप प्रप्त भया है ओर कार्तिकततमें करेभये तरी 
आदिकं पजन ॥ १८ ॥ जो तमने याको पष्य दियो है तासों विष्णुके समीप जानहार्य भह भर ह कृपानिषि ! या जन्मके 
अंतमे चियोखमेत तमह विष्णुखोककष जावागे ॥ १९ ॥ विष्णुक वैकुण्ठः भवनम भगवानके समीप सरूपता स॒क्तिको प्राप 
होमे बे धन्य ह ओर वे कृतकृत्य ह ओर उनहींका जन्म सफर है ॥ २० ॥ भिनकृरिके भक्ति हे ध्मदत्त ! तम्डार भोपि पिष्ण 
पदानमवेःपएण्यस्तनसाह्पमास्थता ॥ तुटसीपूजनादथकात्तकवतकैःञ्चभः॥ १८ ॥ विष्णोः सति 
धिणजातात्रयादततेकृषानिषे ॥ तमप्यस्यम्‌वरस्यतिभायभ्यांघहयस्यामे ॥१९॥ वकुण्टमवरनविष्णी 
सालन्यचसषहपताय्‌ ॥ तेषन्याःकृतङृत्यास्तेतर्षाचपफटोभवः।॥ २० ॥ यभक्त्यायाधताव्ष्णुधमदत्त 
त्वयाययथा ॥ सम्य सार्धूवावष्यःकिन्चुयच्छतदाहनाय ॥ २१ ॥ अत्तिनचराणरसनयुवलस्थारषत 
पुरा ॥ यत्रामस्मरणादेवदाहनी्यातिसदतिम्‌ ॥ २२॥ 
पूजा किये गये हं भूटी भातिसों पूजन्‌ किये गये विष्णु मयुव्यनक क्या फठ नदी दिये हे ॥ २१ ॥ जिन कूरिके .पदिरे उत्तान 
पादका पुर धुवं किय नश्वर स्थानम प्राप्त कियां गथा जिन भगवाव्के नामके स्मरणहीमां देही जे मवुष्य द त पदरात अथात्‌ 


` गातेकां पराप्र रोय हं ॥ २२॥ 
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पदि ग्राहकरिके पकरोगयो गनेन भिन भगवानु समीप प्रपर भयो ओर जय नाम गण कहावत भयो ॥ २३ ॥ नाते ठम कणि 
विष्णु भगवान्‌ पूजन किये द ताते तम द क इनार वपं दनां शिया समेत संसारम भोग कारके उनक समाप प्रात हाग्‌ ॥ २४ ॥ 


| ॥ ता पी पुण्य जव क्षीण दोयगो तब पृध्वी आयक सृयवंशमे उत्पत्‌ हो प्रसिद्ध राज  दोडगे ॥ २५ ॥ नाम द्रारथ होयगो वहा | 
| ग्रादगदीतोनागेन्दरोयन्नामस्मरणात्फरा ॥ विघ॒क्तः सत्निधप्रातता जताऽयजयसक्ञकः ॥ २२॥ यतस्त्वया 


(> ए 


वितोविष्णस्तत्सातिष्यंप्रयास्यि ॥ बहन्यब्दसहश्ाणिभायीद्रयय॒तस्यते ॥ २४॥ ततःपुण्यक्षयूजति 


[न्‌ . कि 


यदायास्यसिभृतठे ॥ सय॑वंदो दवोराजाविख्यातस्संभाविष्यि ॥ २५ ॥ नाश्नादशरथस्तत्रभायाद्रय 


५ कर्‌ © (कन _ ® 


युतःएुनः॥ ततीययानयाचापियतिपुण्यादमागिनी ॥ २६ ॥ तत्रापितवसाभिध्यविष्णुय।स्यतिथ्तट ॥ 
आत्मानंतवपत्रतेपरकप्यामरकर्थकृत्‌ ॥ २७ ॥ तवोजैस्यंवरतादस्मद्विष्णुतष्टिकारकात्‌ ॥ नय 
ज्ञानचदानानिनतीथान्याधिकानिव ॥ २८ ॥ 
नो च्ियोकरि युक्त होडगे ओर तीसरया करदा करिके द यत दौरे नो तरम्हारे जपं पुण्यक पावनेवाी ह ॥ २३ ॥ वाहू जन्मम्‌ 
वेष्णु पृथ्वीम तुम्हारी समीपताको प्राप्त हीर्थगे भाप तम्हारे पुत्र दक्‌ तान काये केरे ॥ २७ ॥ विष्णुकृ व्रसुश्न . करनहा 


स 


हारे या कापिकके त्रतसौ न तो यन्न न दान आरन तीथे अधिकं ई अथात्‌ यह कापत्िकको वत सन यज्ञादिकेनते भधिक दै ।२८॥ 
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का.मा,। 1 (३ वेह ! ठम धन्य हो याते ठमकार यह भगवानुको असन्न करनहारी वत्‌ कियो गयो ना व्रतके आपे भागके फल्को परात्त भ 
| [कलहा इम कृरिक शुरार जौ श्रीभगवान्‌ ई तिनके समीप पातत कीनाय है ॥ २९ ॥ इति श्रीमत्पण्डितकेशवधरसादशीदिविदिष- 
4 तायां भाषाथेनोधिनीसमास्यायां विरातितमोऽष्यायः ॥ २० ॥ नारद्‌ बोडे या प्रकार उन विष्णुके पापैदनको वचन सुनिकै ध्म 
|| चन्या ऽसिकििन्रयतस्त्वयतद्रतक्तंाकस्नगहशेः ॥ यदधभागापतप्खय्ररिःव्रणीयतेऽस्माभिर्यंपत ` 
| | रकता ॥ २९॥ इतं जपिद्यपराण क्रातकमहल््य विश्चतितमोऽध्यायः ।॥२०॥ नारदस््ाच ॥ इत्थं 
॥#|| तद्रचनश्रुतवाधमदत्त सविस्मय ¦ || प्रणम्यद्‌डवदसगूक्यमेत्‌हुवाचहं ॥.3 ॥ ध्दत्तउवाच ॥ आरा 
|| भयतिसनशभिरषछभक्तातनारानम्‌ ॥ यज्चदननत्तीयरतपोमिश्चयथाविधि ॥२] षिषणप्रीतिकरतेषा 
|| किचत्सान्यकारकष्‌ ॥ यृत्वातानचामानस्तवाण्यापभवाताह ॥ ३ ॥ | 


2 


द 2 


४ |स मूवुष्य यज्ञ दान व्रत तीथे ओर तपा विधिषूवेक पूजन करे हे ॥ २ ॥ उनमरसो विष्णुकी प्रीति करनहासे ओर सात्निषय 


|¢ [दनहारो कोहं दे जाके करनेसों ते सब यज्ञाद्क सफ़र हाजा ॥ ३ ॥ 
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||# उत्त विस्मित श भरूमिमे दंडवत्मणाम करि यह वचन बोत भयो ॥ 9 ॥ धमेदत्त बोऊे, भक्तनकी पीडाके दूर करनहारे पिष्णुकी 


भा.गे 
अ.२१ 
|॥&१॥ ` 
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1 गण बाड, ई ब्राह्मण ¡ तमने अच्छा प्रन किया हे अनव ! अथात्‌ पापरहित इतिहस्‌ कर्कि सदित नो परिे तान्त ह 
॥& | कर कश्च नाय ६ बां तुम एकचित्त दके सुनो ॥ ४ ॥ क़ाचापुरामे परिक चोर नाम चर्वी राजा होतभयो जाके 
॥ / नामस चा देश प्रद हात भये ॥ 4 ॥ वा रानाके प्राथी पराडनके समय कोड मदुष्य दरी वाली वा पापु 
॥५॥ गमब्चतुः ॥ सादुप्षत्वयावव्रद्णुलकथ्यपानसः ॥ सतिहासणएरव्रतकस्यसानमयाऽनवः ॥ ९ ॥ 
काची एयापुराचोलश्थक्वेतानषीऽभवत्‌ ॥ सस्यस्य्यर्वतदशाथधाहाहइतेव्रथागताः ॥ < ॥ यस्मन्छा 
<तच्च दरद्रवापदुःखत्‌ः ॥ पपङ्खालःससूवापिनवकाशथदभन्नरः ॥ ६ ॥ यस्याप्यनंतयज्ञस्य 
ताच्रपन्यास्तदा उम। ॥ सवण्यर्प्॑चामाद्यावास्तचित्रसथोपमो ॥ ७ ॥ घकदाविदगाद्राजाद्यनंतश्च 
पनाद्वजं ॥ यत्रास्ताजमतानाथायोगनिद्रामपानरेतः ॥ < ॥ 
[गा नड इत भूया ॥ & ॥ अष्ट्य यज्ञ _करनहारे निष चोरके यज्गस्तम्भ्‌ करके ता्रवरणीनदकफिं दोनों तट शोभाधुक्त चेतरथ 
| ॥ ‰ |नो कुबेरका वन दै ताके समान भित होतभये ॥ ७ ॥ ह ब्राह्मण ! काद्‌ समय वह राना जहां जगतोंफे स्वामी विष्णु भग 
| | | वाच्‌ यागमायाका आश्रय ठकं शयन कस्तंहं उत अरन॑तङ्ञयन नाम` स्थानको जात्तभयो ॥ ८ ॥ 
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तं द श्रीपते भगवाचको दिव्य मणियों ओर मोतियोसे श्लोभायमान सुवणेके एूरनते प्रजन करत भयो ॥ ९ ॥ आर 
भूमिं दण्डवत्रणाम करिके वीं बैठत भयो तब वह देवके समीप आवतं भये एक ब्राह्मणक्‌ा इवत भय्‌ ॥ )° ॥ ओर देवकी 
यूनाके निमित्त इथ तुखुती ओर जरको धारण किये द भर अपनी प्री अथात्‌ कूची पुराकौ रहनहारा ही ओर षिष्णु 
त॒च्रश्रारमणदकस्पज्यविधवन्तृपः ॥ मणि प्ताफरेदष्ये स्वणपष्पश्च्चभर्नः ५ ९ ॥ प्रणम्यदडवद्र 
प्रावपविष्ठः सतकरवं ॥ ताबद्राह्यणमायातमपटर्यहवस्त्रध। ॥ १० ॥ दवार्चनाथपणदठ९स्द्कवाएर 


ज.मा | 
॥ 
॥ णय्‌॥ सपएुरीवासिनंतविष्णदासाहर्याद्रेजम्‌ ॥ 3१ ॥ सतत्राभ्येत्यिप्रषिदवद्वमप्ूजयत्‌ ॥ विष्णुस 
1 


#५६२॥ 


> 


कतेनसंस्नप्यतरुपीमजरीदले ॥ १२ ॥ ठटसीप्रनयातस्यरत्रप्जापरछृताप्‌ ॥ आच्छादवासमा 
छोक्थराजाङ्कदात्रवाद्रचः ॥ १२ ॥ 
दास वाको नाम हो एषे ब्राह्मणको देखत भया ॥ ११ ॥ वह ब्रह्मापि वहां नायकं विष्णुपक्तस। स्नान करायक तुटर्षाका मनर 
ओर दट जो तरशीपर द तिनकारिके देवदेव ने भगवान्‌ ई तिनको एनन करत भयो ॥ १२ ॥ पा ब्राह्मणकां तरका परूनाकारके 
प्हिरे करी भर अपनी सननकी पूजको ठकी भई रेवि राना कोधित ह वचन बोखत भयो ॥ १३ ॥ 


४ 
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२ च्द्न्केष्वके ५ 
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~, 


चार बोखो, यहां माणिक्य ओर सुवृणे करिके जो पूना रोभागुकतभेन्‌ की ३ विषणदास्‌ तुम करके बृह ठरपीके दकनसों क जच्छ 
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दित करी गृह अथोत्‌ तमने क्यौ ठकिदीनी ॥*१९ ॥ विष्णुकी भक्तिकौ नहीं जाने हैत ठोगी दै यह मजानतादशी नात्र अति 


भा के युक्त जो पूना दै वाह ठक हे ॥ १५ ॥ यह वा चोरराजाके गोखका न मानि वा सभय वृचन बौरुतभयां ॥ १३ ॥ विष्णु | 
चोढडवाच ॥ माणिक्यस्वणपजात्र् माटयायाक्तामया ॥ विष्णुदासक्थसयमाच्छत्रातुरक्षाद्टैः 


(कप > (> 0 (०९ 


॥ 3९ ॥ विष्णुभक्तिनजानासिवराकोऽसिमतिमंम ॥ यस्तिमामतिशोभाटर्यापूजामच्छादयस्यही ॥ 
॥ २९५॥ इतितद्वचनअरत्वासकरोधःद्विजोत्तमः॥ रज्ञोगस्ट्यजगदवचनंत्‌द्‌। ॥ 3६ ॥ धिष्ण 
दासउवाच ॥ राजन्भक्तिनजानासिगर्वितोऽसिवूर्पाशरिया । शियद्विष्ण्रतेप्तत्याचीर्णवदस्वतत्‌ 
॥ १७॥ गणुव्रूचतुः ॥ तद्राह्मणक्चः. श्वतवाप्रहस्यपनृषोत्तमः॥ विष्णदापतदागवइवाचवचनादनम्‌ 
॥ १८॥ राजोवाच॥इत्थंवदपिचेद्विपरविष्छमक्त्यातिगर्वितः॥ क्तिस्तेकिथती शप्रदारदस्याधनस्यच॥ १९॥ | 

दास बोट, ह राजा! ठम भक्तिकौ नीं जानां रज्यरुकमीयु गित्‌ द रहे दो ठमने पिरे कितने विष्णुका त्रत कीनार सो कहा | 

॥ १७ ॥ गण्‌ बोरे उप ब्राह्मणके वचनको सुनि वह न॒पशरष्ट तिके विष्णुदापसस गवेयक्त वचन बोरत भयो ॥ १८ ॥ राजा बो, 

हे बाह्मण ! जो तर विष्णुभाकतिमों अतिगवित श एते कहे है तो दरी भर निधन जो तूहे ताक भक्ति कितनी ॥ १९॥| 
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ज्ञदानादिकंनवषिष्णोस्व॒शिकिरछृतम्‌ ॥ चापिदेवाठयपवकृत वप्रत्वय। क्रचित्‌ ॥ २० ॥ इदचस्यापिते 
गवंदषतिषएठतिंभकितः ॥ तच्छरण्वंतवचोमेऽयसवऽप्यतद्वनात्तमाः ॥ २१ ॥ सक्षाक्काप्महा्वष्णोरष 
वादययगमष्यातिं ॥ पश्यतस पततोभाकनज्ञास्यातचदयाः ॥ २२ ॥ गमत्रचतुः ॥ इत्युक्तापवरषाऽग 
च्छात्रैनराजग्रहतदा ॥ अभवष्णवसनङ्कत्वा चायस्य ॥ २२ ॥ कऋषरसपमजषबहत्रबहदा 
णृ ॥ यहुव्रतचकृत पूवगयाक्ष्रसम्मदधमत्‌ ॥ २० ॥ 
स वाहक बह राजा जपने राजभवनक्रा जातभया अर्‌ अद्र ऋका जच कारके कवष्णुष्बन्वा ज यज्ञ ह ताक्रा अर 
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------ प्न कये 
~ ~ 7 


युक्त या व्रतका सकटय पार गयाक्चतरम कया ह ॥ << ॥ 


न्व धम्ड 
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वेष्णुके तुष करनहारे यज्ञ दान जहि तेने नहीं किये मर ह जह्मण ! तेने कद परि देवाख्य बनवाया {॥ २० ॥ एसे जो तूहं 
ताक यड भक्तिको व्मंड हहे ब्राह्मण! वतेया सभय पे सब ब्रह्मण मेरा वैचन सुनें ॥ २१॥ अव तुम सम देखो कि यह | 
ह्ण अथवा मं विष्णुके सा्चात्कारको पराप्त हाडगा दे बाह्नण ! तव तुम सब दानोंकी भक्तेको जानागे ॥ २२ ॥ गण बाड 


चक 4 7 ~ न ८दः-- १. 8 ज + = 


करत भयो ॥ २३ ॥ यह यज्ञ केसो है कि जामे ऋषिनके समूह स्थित हँ आर जो बहतो अन्न द वहतम दक्षिणा हो संपत्ति 










| | 4 |बती जो शष्णुदास ह सो विष्णुके सन्तु कनहर यथायुक्त निधौ करतो भयो वा समय्‌ वहां देवाख्यमें स्थित र 
||, |भयो ॥ २९ ॥ माव ओर काततिकको तत जर भडी भति तुरुपीके वनका पाठन करो जर एकादशी दिन द्वादशचाक्ष 
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ब्रां इरिको जप इन सबनको वह क्रत भयो ॥ २६३ ॥ षोडश उपचारक ओर गीत नृत्य आदि मगख्नकरिके ष 

विष्णदासोभपतनवतस्थदेवाद्येव्रती ॥ यथे] तान यमान्युवाचष्नाक्ताडकसयन्यदा॥ २५ ॥ मवा 
प्यव्तुटप्ीवनपाटनम्‌ ॥ एकादश्यहरन प्५द्द्चाश्चरवययया ॥ २६ ॥ उपच्‌रःबडश 

नगकचृत्याद्मग्रलः ।॥ 1 नत्यव्र्मस्तदप्रूनावतानता नञ्च करद्‌ ।२५॥ नेत्य्स्परणविष्णोमच्छ 
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| न्धुंजन्छपल्करसन्‌ ॥ सवभतस्थितषिष्ण॒मप्रयत्समदशनः ; २८॥ साघकातिकयोनित्यंविशोषनिय 
।९| मानपि॥ अकरोदरष्णतुष्टयथंपो्यापनकिधितथा ॥ २९॥ 






का त ॥ 


ज 


। | वाचको स्मरणं कृरत्‌ भयो ओर समि होक स भूतन स्थित विष्णु भगवान्‌र्हीको देवत भयो ॥ २८॥ ओर्‌ दी ( 
| 4 || विष्णुका प्रसत्रताकं निमित्त माव तथा कातिकके विरष नियमोको आरं उदापनविधिको कस भयो ॥ २९॥ 
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ते अपिति जो भगवान्‌ तिना. आराधन करते जर भगवानूम निष्ठा है सथ इन्योफ़ कमं जिनको ओर तरतमे स्थिते भ ||| ` ` 
चोर ओर विष्णुदास ई जिगको आराधन करते बहुत का व्यतीत होतभेयो ॥ २० ॥ शत आमत्यीडतपरमसुखतनव||६|| ज. 
अषि डतकंशवेपरसादजञम्मादवेदिविरवितायां कातिंकमाहासम्यदीकावां भागाथनोधिनीसमाश्या 7मेकीशऽध्यायः ॥ २१ ॥ | | 


एवसमारधयतीः न्रियःपतितंयोस्तुचोटेश्वरपिष्णद्‌सयः ॥ काषव्यर्तीथा यमहान्रतस्थयोस्तत्रिष् 
सवान्द्रयकमणास्तदा ॥ २० ॥ इति आपञ्चपएराणे कार्तकिमाहात्म्ये एकव ध्यायः ॥२१॥ मणातरूच 
तुः॥ कृदाविद्ष्णुदासोऽथकृतानित्यगिधाद्रेनः ॥ पपकमोकरोत्तावदहरत्के ऽप्यलक्षितः ५१॥ तम 
दङ्प्यतोपाकं पुननवाकरोत्तदा ॥ साय॑कालाचनस्यामोवतमंगभयादद्विजः ॥ २॥ 


५. 


गण बोडे, काहू समय विष्णुदास त्राहमण दै सो नित्यविधि नो स्॑योपासनप्रना आदि हँ ताहि करके. पकरि नो रसोई | 
है ताहि करत भयो तव कोई अलक्षित पुरुष वादि _अुरायख्नात भयो ॥ 9॥ त वह उत पदार्थाकौ न देखिके भी सायंकार्को| 
पूलन्‌ आर वतका जां भग ताके अयद्घु वहं ब्राह्मण (फार पाक्‌ न कस्त भया ।॥ २॥ | 
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| र दिन [फार प्ककारकं नव ताईं वह्‌ विष्णुको न॑वेय ख्गाव तोट कोई अर्चित पुरुष शरं हरिर जात भयो ॥ ३॥ हे राजन्‌ । 
प सात्‌ ।इन्‌ पयत ऋ!र वक पाक इरछनातम्‌या ता पछ ्स्मयताहत वह मनम्‌ एषो विचार करत भयो ॥ 9 ॥ आश्चयकं 


 प््यकरोम्यहम्‌ ॥ ८॥ 
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ति 2 क्‌ नित्य॒ जय मर्‌ पाकं क(न ठेनायहं यह कैव संन्यातीका स्थान ह मोको सवथा नदीं स्यागने योगय दै ॥ « ॥ जो दूर 
द्वतायजहडननवरकेहृलायावत्सूवष्णतवे ॥ उपहरापणकततावत्कोऽप्यह्श्प्पनः ॥ २॥ पएवस्षतादनत 
तमम ॥ क्त न्यप्‌ ॥ ततःसव्स्मयःसाऽथमनष्येवाक्चायंच॥ ९ ॥ ह।नत्यसम्‌भ्यत्यकः पाकह्‌ 
तमम ॥ क्षत्रसन्यासनःस्थाननत्याज्यममरस्वेथा ॥ ९ ॥ इन्‌"पाकराव्रवायात्रभ्रज्यतेयादचेन्मया । 
सायकान च॑तत्परित्यार्ज्यकथुमवत्‌ ॥ ६ ॥ यदिपाकंविधायवेभोक्तव्यवैमयानतत्‌ ॥ अमिवेधह 
देःसववेष्णवनवभुज्यते ॥ ७ ॥ उपार्षताश्हसताद्यतष्ठाम्यत्रवतास्थतः ॥ आय सरक्षणत्तम्यक्पाकस्य] 
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पाक्‌ वनाकै शुश्चरिकि भोजन कियाजाय तो यृह तायंकाकको पूजन कै छोडोनाय्‌ ॥ ६ ॥ जो पाक करतेही भोनन कृर 


सो न हीय क्यं इरिका मिना अपण किये वैष्णवे करि भोजन नहा किंथो जाय है ॥ ७ ॥ दिनक. ३ 
स्यत्‌ | अव भया पाककी भटे प्रकार रक्षा केरोगो ॥ ८ ॥ ५ 9, 
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कामा. | | शकार व पाकको करके पाई छिपिकै वेठत भयो तव पाकके अत्रको ठेनानेको आये भये एक चांडाछ्को देत भधो ॥ ९॥ | भा.दी, 
॥&८॥ | # |्षधासों इवे दन हे इव नाको जर हाड तथा चाम्‌ है वाका नामे एते वा चांडाको देषि वह भ्ठ ब्रह्मण दयाके मारे मनते 
[दःखी इति भयो ॥ १० ॥ वह ब्राह्मण उप्त अत्र ठेनानेवाङेका देले उदर ठहर एते कहत दौरत भयो वद अत्र षो क्यों खायगो|८ || अ. २२ 


इतपाक्रिधायाप्तातनतवद्छक्नतः स्थतः ॥ तवहददश चाडदर्पकान्नहरणात्यतम्‌ ॥ ९॥ दत्शामद्यानव्‌ 
दनमास्थचमक्रदाष्तय ॥ तमाटक्याद्नग्यऽबत्कपगखन्नमानसः ॥ १० ॥ विलोक्यान्नहरंविप्र 
ह्तडावटत्यववत ॥ कथमन्ासतव्रक्षव्रतमतट्गहाणमाः ॥ ३१॥ र८५दवताव्प्राश्यमापतिस 
छर्घ्थच ॥ वरगादवावत्तद भव्याग्ाच्छतश्चपपातह्‌ ॥ १२॥ भीतसंमराच्छतरकश्षाचाडाटंसद्विजोत्तम ॥ 

9 वृमाहग्वत्वङषयस्ववस्चतस्वजयत्‌ ॥ १३॥ 
र यह व] ड एता कडता वह्‌ पाका पाठ ट्‌ वाके पीडे जात भयां ॥ 3१ ॥ रतो कतो भयो भवतो जो वह शर बाह्मण है तारि 


देखि वड च डार वाके भयतो वेगसो भागो मर मूच्छत होके गिरत भयो ॥ १२1 वृ ब्राञ्जण उप चांडार को भयभीत भौर 
गच्छित देखि रीष वकलक जंचरसों पवन करत भयो ॥ १३ ॥ ६९ 
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[ पछ उ भयं उप! चाडख्का विष्णुदृस्‌ रख चक्ह गदाधारी साक्षात्‌ नारायन देवको देवत मथो ॥ १४॥ पे है वघ निन 
ओर चारि ई भुजा जिनके जोर भरषित्सको दर चिह्न जिनके कटको धारण क्षिे ट मोर अर्ष एरक समान हे रग जिनको जौ 
स्तम माणि हं वक्षस्यङम जिनके एत भगषाय्कौ देखत भयो ॥ १९. ॥ उनको देखिके वह बराह्मम साचिकभाव करके युत्त 
आअवात्वततमासविव्वुदासव्यलकयत्‌ ॥ साक्षात्रारायणदवराखचक्रगदाधप्य ॥१५॥ पीताम्बरं च 
तनाड नधितताकरकराट्निम्‌ ॥ जतताएतप्परससका्चक स्त॒मस्ल्थहविभुम्‌ ॥ १५८ ॥ तं रद्रासा 
{रक भ्वरब्ताद्नसत्तमः॥ रतदचापनमस्कदतदनादटवमभूषवसः ॥ १६ ॥ अर्काय) देवास्ते 
त।*वचदुस्तद्‌। ॥ गववाप्ह्रसनश्ापजग्र्ननतमदा ॥ १७॥ वनान्त ५दव गणस छद्‌ ॥ 
ग (तव्रादवर्नव्पतत्स्थानममकवतदा ॥ १८॥ 
[ समय स्तुतं कनका अर्‌ नमस्कार कनेक न समथं दोतभषो ॥ १६ ॥ या पीछे वा समय इन्द जारिकि देवताह्‌ वशं भावत 


क 


भव्‌ जर गवा तथ्‌ सप्तय आन्‌द्‌। नाचेत भव्‌ ॥ १७॥ वा प॒मय वृह स्थान सेकडों विमानो कारे पिणं अर देवता तथा 
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ऋ्पिके गण युक्तं ओर गाने वजानेका दै जय जामे एतो होत भयो ॥ १८ ॥ ` 
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[ षि विष्णु भगवान्‌ ्षतोयणी तरत है नाको रेते अपने भक्तको अतापि छगायफे अपनी समान रूपता दे वैडंट ठेनातभये ॥ | 
। ३९ ॥ ओष्ठ विमानमें स्थित ओर विष्णुके समपि जाते भये पिप्णुदासको यज्ञका दीश्वा युक्त वह चोखराजा है सो देखत भयो | 
। २० ॥ वेङ्कडभवनको जाते भये विष्णुदासरको देखि वृह राजा चोर अयने शुर युद्रख्को बुखके या प्रकार वचन बोर 

तताद्ष्णुस्समालग्यस्वमक्पातकनतम्‌ ॥ साषप्यमाल्मनादच्वाशनयद्रई < मादरम्‌ ॥ ३९॥ किमा 
नवरसंस्थंतंगच्छरतविष्णसनतेधिम्‌ ॥ क टनपातवष्णुदासददरसः ॥ २९८ ॥ वङठमवनयातवं 
ष्णुदासाउसाक्थसः ॥ स्वगररब्टगादाहूयत्थऽवचोत्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ चाठउवाचं ॥ यत्स्पद्यामयाचं 
तंदयज्ञदानादककृतम्‌ ॥ स्िष्णुरूपषृमिप्रोयातिवेुंटमदिरप ॥ २२॥ द्‌(क्षतनसयाछम्यकश्चन्‌ऽस्प 
न्वृष्णवबहु ॥ इतमग्रकृता्प्रादानाद्यःप्णमानसाः।॥ २२॥ 
भयो ॥ २१ ॥ चोर बोखा, जाकी स्पद्रसों मेने यह यज्ञ दान आरि कनां वह व्राह्मण विष्णुका खूप धरिके वैङठको जाय। 
शो है ॥ २२ ॥ दीक्षित जो म हो वहां ताकरिके वेषण कषेषमें अगत कियो गो भर दान आषक्किरके आ्ह्मगोकी कमना ॥६६॥ 
पूरण कग ॥ २र॥ ` | | 
| 4 
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प्रतु अबल वर विष्णु मेरे उपर निश्वयकार प्रसन्न नदी शतेह ओर विष्णुदापकी भक्तिती करके हरिन साक्षात्कार दियो ॥ २४ ॥ 
ताते दान भीर यज्ञ न करक विष्णु नहीं प्रसत्र हीय हं ताते भक्तिदी वा िथुके दश्चेममें य्य कारण है भथात्‌ भक्तिहाी प्रसन्न होये 
॥ २९ ॥ गण बोठे, एतं कटिके राजा जयने भाननेका राजगदीपर बेडवत भयो बाङुकपनर्हीसो यज्ञकी दीक्षमे रश हो ताते या| 
नवाय्यापसमपिष्णुःप्रसन्रीजायतेधरवम्‌ ॥ .विष्णुरासस्यमक्त्यवसाक्षात्क।रददोहरिः ॥ २५॥ तस्मात | 
ययरन्वनवदष्युः व्र्दत ॥ भाक्तएपरतस्यानदानदरानिवमाः।॥२५।॥ गणात्रूचतः ॥ इत्यक्वाभागं 
नेयस्वमभ्यषिचन्तरपासने ॥ अवाद्यादी्षितोयज्ञेदयपुत्रतमगायतः ॥ २६॥ तस्मादयापितदेेषदा 
राज्यशिमामिन्‌ः ॥ रा$वि्॑तवव्थसतद# विातनः ॥२७ ॥ यज्ञवाटतताभ्यत्यवाहङ्ण्डग्रतगस्थ 








३त्८र्वताप्ातद्रह्वासवषातवपर्‌यताम्‌ ॥ २९॥ | 

पुत्र नही भयो हां ॥ २३ ॥ ताते वा दरम अवताई चो रजाकी करी भई अवधिक वतेनेवारे भाननेही राञ्यके जधिकारी। 
॥ २७॥ ता पछ यह चोठ्‌ यज्ञस्थानमे जाके अभिकं जागे खड होके विष्णुको संबोधन देतो भयो ॥२८॥ ओर यह कहतो| 
कै है विष्णा ! मन वाणीं ओर कायत स्थिरभाके दीजिये एते किक यह राजा सबके देखते अथिककुडमे गिरतभयो ॥ २९॥ | | 
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। पछि सुहरर कोधो अपने शिवकर उलारत भये तयते अव तई उनके गमे सुद्रङ शिखाहीन होते दँ ॥ २० ॥ तवही भक्तवत्सल 
भगवान्‌ डका आभरम्‌ प्रगट हातभय जार चाख्का छातीमे ख्गाके शर विमानमें चडढावते भये ॥ ३१ ॥ वाको छती ठग) 
अपन सरूपता दं वाहं समत दवताोकार युक्त दवेर भगवान्‌ वेुंखंदिरको जात भये ॥ ३२॥ नो विष्णुदाषत हो सो तौ पृण्य-| 
2९८स्ठ्ततःक्रषाच्छ्खाद्ताद्यत्स्वकामर ॥ ततस्व्यापितद्रोतभहखापिरेखामवव्‌ ॥ २० ॥ तव 
(१९ ।०८ 4." ङ अभित्वत्तठः॥ तमाखभ्यावसानग्यह्मायहयदच्यतः॥ ३२१ ॥ तमाङग्यालम 
८।₹ द <मदरम्‌ 4 तनर्वेसहव्वशचाजमामनेदशरधतः॥ ३२॥ य[८दसर्तवरन्यसयारय 
ववब्पस्तुचाटनाना ॥ पएतहमतित्छमषशूपमनोद्राः स्थद्िवातनध्माप्रेयेम ॥ ३२३ ॥ इवि श्री 
पुरणकातकमहालम्य दाविद्चाऽत्यायः॥ २२॥ 
ड ई ओर जौ चोखराा हो स सुरी नाम दै उनके समानरूपके पन्ये दोनों उन भगान्‌ कणि द्ासाठ किमे 
गयं ॥ २३ ॥ इति अरीमत्पण्डितप्रमसुलतनयीपंडितकेरषप्रसादशमंदरिदिषिरवितायां कापकमाहात्म्यदीकायां भावार्थबोः-| 


९ ठ | ॥६७॥ 
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वनासुमाख्याया द्रार्वशःव्यायः ॥ ९२ ॥ 


५ ~ 0-0 51101 6191118 ॥५ ।<7५॥.5116178. 0011266 0४ 66811001 


£ रि 





< - ~~ 


कमि 


वर्मदत्त बाख जय अर्‌ विजय मनं विष्णुकं द्वारा सुनेहं उनकरिके पिरे कहा व्रत निमि गयो जाते वे षिष्णुके रूपके 
धारण कंरनवाट्‌ भय ॥ ३ ॥ गृण बाः हे त्राञ्नण ! पिर तणविदुका कन्या दहूतीमे करम ऋषिक दाणििति दो पुत्र उत्पत दयेत 
भयं ॥ २ ॥ नञका ताम जय जार छटेका नाम विनय हां पछि वाही देवहूतीं योगक्मेको जानने काशडम॒ति उत्पन्न होत भये 
वमदत्तडवाच ॥ जंयश्चव्रजयन्चव वष्णाद्र-स्थश्चवापया ॥कचताम्यांपएयचीगयस्मात्तदपधारिणा॥ 
॥ 3 ॥ गणब्रूचतुः ॥ त्रणाबदस्तकन्यायादवहूत्यापयद्न ॥ त मर4५९ स्व नद्रसवस्चवतुः॥ 
॥ २. ॥ ज्यष्ानयःकार्न६[ऽयरद्नचश्चतनामतः॥ तस्यागवामवत्पश्वात्कपिखो योगकमतित्‌ ॥ ३ ॥ 
जयय्यक्रिजयश्ेवविष्णुभ तरतसदा ॥ तास्मात्ऽद्रयग्रामोधमशीरोषभूवत ॥ £ ॥ (्नत्यमर्ाक्षरा 
 ज्यात्िष्णुत्रतकसव्रभा ॥ सक्षात्छरददातिष्णुस्तयानत्याचनेसद्‌ा ॥ ९ ॥ 
॥ ३ ॥ जय अर विनय विष्णुक्ना केम सदा स हति भये उन्दी हं इन्धियेके समूह जिनके ठेते दोनों ध्ेश्चीर होत भये ॥ ९॥ 
दोनों सद्‌] क कक नप कृ ह आर पिष्णुके ब्रत करनहरे जो वे दोनों द पिनओो षिष्णु सद निध्यके पननम साक्षात्‌ 
दृञजन देतं भयं न 
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पा | कृबृहू व दनां मरुत नाम राजाकारके यज्ञम इडाये जात भये ओर यज्ञकम करनेमे चतर देवता भोर ऋषिथोके गणकरिकि पूजित ( भावी 
| वै दोनों जात भये ॥ & ॥ वहां उप्त मरूतके यज्ञम जय तो त््ा होत भये भौर पिनय याजक होत भये ता पीछे उसे|# | ज 
षम्यूणे क्रत भये ॥ ७ ॥ यज्ञके अन्तका स्नान करि मसत उन दोनोंको बहुतक्रो धन देत भयो ओर ३ दानं वा धनको ठे|४। भ.२दे 
मस्तेनकदायिद्रावाहतोयज्ञकमीणि ॥ नग्मतयज्ञकुशछौदेवषिगणपराजितो ४ ६॥ जयस्तत्रामवद्रह्माया 1 
जक1वजयाऽमवत्‌ ॥ ततायज्ञ4वङृव्ल्पर्पएणचचक्रतः ॥ ७ ॥ मर्तावभ्रथस्नातस्वाभ्पावित्तदशा ।# 
बह ॥ तःसमादायतोविततंनग्तुःखाशरमप्रति ॥ < ॥ यजनायषएयमिष्णेस्ठष्टयथैतोतदाषठनी ॥ त॒दनं | 
तरिनजततुपस्पददातपरस्परय्‌ ॥ ९ ॥ जयाजत्रचात्छमाभागः क्रयताभाततत्रसः ॥ विज यश्चात्रबात्रेतय ॥ 
द्न्वयनतस्यतत्‌ ॥ १० ॥ प 
| अपने आश्चमको जात भये ॥ ८ ॥ प्रथ्‌ किये जद विष्णुके पूननके ओर तुष्ठि अर्थात्‌ प्रसप्रताके सि वा धनके बांसे ५ 
| ‰ |परस्पर स्पदा करने गे ॥ ९ ॥ जयने कृ कि समान विभाग को चाहिये किं षरिनयने कहा यह न होयगो जो ना 1 
पायो ह सो ताको ह ॥ ३० ॥ 4 ॥६८॥ 
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ता पीडे जय मनव क्षोभित हा ऋोधसों विजयको यह जाप देतभयो त्र ग्रहण करिके या धनको नहीं देत हे याते त्‌ ग्राह ही ॥ ११ ॥ 

विनय करं यह शाप सुनिके वहू वाहि शाप देतभयो किं मदं भात हे तेने मको शाप दीनं ताते तरू मातग अत्‌ हाथी हो ॥ | 
| ॥ १२ ॥ तव वे दोनों नित्यके पूजनम भग्वान्‌को देखिफे उन विभुषों यह वृत्तान्त कहत भये) ओर श्मापति भगान शापकी 

॥ तताऽचपनयःक्रविाद्रजयद्चषवपानष्ः॥ ग्ररातानददास्यतत्तस्पदमाहभ्वाततय्‌ ॥ ११ ॥ वज यस्तस्य 
+| तंजापं श्र खाधोऽप्यञ्चपचतम्‌॥ मदभांतोऽशपस्वमातस्मानमतगताघ्रज ॥ १२ ॥ तत्तद्‌।चष्यतुर्विष्णु 
$| नित्याचनेकरििप॥्चापयेध्यनिदतितोययाचतिरथापतिप्‌+ १ ३॥।जयविजयावूचतुः ॥ भक्ताववांकथं देवु्राह 
लातमयार्तम। ॥ भविष्याव्‌ कुवािधातच्छापाप्ोनव्यताय्‌ ॥ १९॥ अमगवानुवाच्‌ ॥ पदकयवचऽ | 
| सर्त्यनकदाचिदिष्यति ॥ मयापिनान्यथाकर्तश्क्यतेतत्कदाचन ॥ १५॥ ` 
निधृत्ति अथौत्‌ लटि जानो मागत भये ॥ १३ ॥ जय विजय बोरे, आपके भक्त हम दोनों केप याह सर मातेगकी योनिम नान 
हारं हीवगं इं कणा्धु ! ताक हम दानाका शाप खार दानव ॥ १८॥ नचरभगवान्‌ वादः मेरे भक्तनफां वचन कृबहू च्जठन 
होय ओर हं कदापि वाहि अन्यथा कलेको समथे न हं ॥ १९ ॥ । 
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कामा । वारक ये प्रह्ाईैके वचनता निश्वयपे खभपे प्रगट हातभयां ओर अबरीषके वचन दश प्रकारता मे उत्पन्न होत भयो ॥ ३६ ॥ ताते 

॥६२॥ ¦ `~ ‹ ठम दोनों अपने हाथो करे भये इन रापांका भागिक मरे पदकां प्राप्त दोगे एते कदिके भगान्‌ अतघोन होतभपे ॥ १७॥ गण 

| बो, ता पडि वे दोनों गंडकी नदीके तथ्ये ग्राह ओर मातग होत भये वाह योनिमें जातिको स्मरण रो ताते षिष्णुके तरतमे स्थित 
प्रहट्वचपास्तम्भद्याविभतादयहपर। तथांबदधषवाक्यन जातोऽदहदशथधाॐट॥ १६॥ वस्पदुषरामिमो श्ञापाव 
नुभयस्वयङृता ॥ टमरतांमत्पदनित्थपद्युक्त्वा चद पेहरिः॥ १७॥ गृणाब्रचतुः । ततष्तग्राहमतिमवभूताग 
ईक(त्‌2॥ जातिस्पर्‌। चतद्यान्यामाप्रष्युन्तास्थत॥१८॥ कदा चत्छगजस्स्नादै कारकया गड क गतः ॥ 
तावनग्राहतग्राहस्सस्मर्खपक्णम्‌॥ १९ ॥ ग्राहथ्रस्ताद्यसनागस्सस्मारश्रपाततदा ॥ वावदाविरभू 
ष्णुःशचखकक्रमदाधर्‌ः ॥ २०॥ 

रहत भये ॥ १८ ॥ काहू समय वह हाथा कात्तिकाके दिन गंडक नदीम न्डायवेकां जातभयो वाका माह शापका कारण स्मरण 

करके पकारिकेत भयां ॥ १९ ।। तब ्राहकार पयं गया यह हाथी भगवानकां स्मरण कृरत भयो तदी शंख चकर गराको धारण 

करे विष्णु प्रगट होत भये ॥ २० ॥ 
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तव च्च चछायके व दीनां उद्धार कुर गये ओर अवने समान रूप देके भगवान्‌ उन दोनोको वेङकण्ठमं ठेजात भये ॥.२१.॥ तव 
सं गक वड स्थान इरिक्षेव नामस प्रसिद्ध भया जाम चक्रके स्परसों पाषाणह्‌ चिहयुक्त होगे ॥ २२॥ रोके वे दोनों जय 
[र विनय नामस विख्यात हं । हे ब्राह्मण ! जिनको तने पछ शंवेदानों तहा इरिकं प्पारे द्राणार दं ॥२३॥ हे ध्मन्न याते 
ततस्त ्रारमतग[ चक क्ष्म त्‌ ॥ दल्ताचनजसद्व्यवकुटपनयद्धभुः ॥ २१ ॥ तवतःप्रभातेत 
त््थानहाशश्चत्रमातस्मरतय्‌॥ चक सवषनायास्मन्त्रावाणाऽपिहलंलिताः॥२२॥ तातिमाषिश्चताछके जयश्च 
ति जयस्तथाननत्यवष्युप्रयद्राशस्यष्ए वाहितिवाद्विन॥२२।अतत्वमावधमन्ञरनत्य्तिष्यु्रतास्यतः ॥ 
 त्वर्वताना(तयदम हिभवल्वप्रमदनशच्चनः॥२०॥ वृखममकरमषदुप्रातःस्तायीसदाम ॥एकदश्च वतानष्स्त 
व्यव | ॥ २«९ ॥ व्रह्मयानापमाच्व वष्णव्विदामज ॥ मप्रूरक।पारनाटबरताक्रान्यपि 
६ 
व ५ त आर देभको अउडिके समुहे शेजाउ ॥ २४ ॥ तुदा मकर भोर मेष इन रारियोमिं 
नान कृरनहर्‌ हौड आर एकादरीफे व्रतम निष्ठ 
॥ २९ ॥ ब्रह्मण ओर वेव्णवनको सदा सपन करो आर्‌ मषी कती गन श्च त्याग रा क 
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` || 6 | एवे तमहं देहके अत समय उस विष्णुक परमपदक। प्रात होउगे हे धमदत्त ! जेस हम प्राप्त भयं इ ॥ २७ ॥ जन्मा ख्गाके रके ॥ 

। ५८ |सृये विष्णुकं यन्न करनहारे या ॒व्तसां निशूय कारके नतो यज्ञ आर नततन्‌ दान्‌ भिक ह अथात्‌ यह तत सबन्‌-| 
सों अधिकं ई ॥ २८ ॥ हे ब्राह्मणश्रेष्ठ ! ठम धन्य हो जातं तुमने जगत्‌का गुह जो भगवान्‌ तिनके प्रसन्न करनहारां व्रतं किया जाक 

॥ फवलमापेदतितदिष्ण) परमपदम्‌ ॥ प्रा्नाषधमदत्ततवतद्धक्त्य॑वयथावयम्‌॥ २५७) तवाजन्मवरतादस्मा> ॥४| 
| ष्णु ततुष्िकारकात्‌॥ चयज्ञानचदानाननताथान्याधकाार्तच ॥२८॥ धन्थोऽसिविप्राग्रययतस्तवयतद्रतंकृरतत | 
षिकरंनगहरोः ॥ यदद्भागाप्तफलञररप्रणीयतेऽस्पामिध्यखलोकताप्‌॥२९॥ नारद्‌ उवाच ॥ इत्यत्‌ | 
वुपदरत्ततप्रपरयविमानगा॥तयाकख्हयासाखञङठमवनगत्‌। ॥ ३० ॥ धमदताश्प्यस्षजातय्रत्ययस्तद्रत्‌ | 
स्थितः ॥ दहतिताद्भोःस्थानभायाभ्यासयताऽभ्यमात्‌ ॥ २१॥ | 
जये भागके फडको पावनहारी यह करडा इम कणि विष्णुकी सञेकताको प्राप्त की जाती है ॥ २९ ॥ नारद्‌ बोट, एते 
(+ उत्त ध्मदत्तसों कहिके िमानमें स्थित शेकं वे दोनों उष ॒कृर्हासमेत वेकृडभवनको जात भये ॥ ३० ॥ यह धममदत्त.उत्पत्न है 
| # | विश्वास जाको षो श का बतमें स्थित भयो आर देहातिके समय दोनों श्ियों समेत उन विभु किये समथं ज विष्णु दं तिन 
॥#|के स्थानम प्राप्त हत भयो ॥ ३१ ॥ 
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पदि भ्यां जो यड इतिश्च है ताहि जो कोर मचुष्य सुनेगो वह हारे निकट प्राप्त करनहारी भक्तिको जगते गुर्‌ जो भग 

वाच्‌ ३ तिनकां पासो भप्त होया ॥ ३२ ॥ इति श्रीमत्पाण्डितप्रमसुखतनयश्रीपण्डितकेदावप्रसादसम्भोदि" का 

वरयोरविोऽध्यायः ॥ २३ ॥ प्रथु बोरे, उप णा वेणीकै तरसं हिव ओर विष्णुके गणन कृरिके वेरयफे शरीरसों कर्हा 
२।त ला साममदएसमदश्रणुतन्राक्यतचयः पमान्‌ हार सत्राधकार्णामावछमतसकृपथाज गदः ॥३२॥ 
इ[ति आपिश्चप्रयणे कार्तिकमादास्म्ये जयोि्ोऽध्यायः॥ २३ ॥ पुथस्वाच ॥ कृष्णरकेण्यास्तयत्त्मा 
चछवविष्णुगणेःपुरा ॥ वणिक्छीरत्कल्हानिरस्ताकथितात्वया ॥ 3 ॥ प्रभावोऽय॑तयोनंयोकिवाक्षे 
र तस्यच ॥ तन्पकथयधनज्ञवस्मयाऽतमहान्मम ॥२॥ नारदउवाच ॥ कृष्णाङकष्णतवः साक्चारेण्यां 

र 2१महश्वरः ॥ तत्सगमप्रभवितुनाखक चतम्ंखः ॥ ३॥ | 

निकाल गृहं वह्‌ तुमने मासो पादेडे कदी सो यह नदियों को प्रभाव है अथवा वा क्षेघ्रको है ! हे धर्मज्ञ! मसि कटी मोको बडा 

संदेह दै ॥ १ ॥ २॥ नारद्‌ बोरे, कणा साक्षात्‌ कणको शरीर दे ओर वेणी महादेवो रूप हे उन दोनोफे सेगमके प्रभावको 

चतुमुख ब्रह्माहू कनेक समथ नहीं दै ॥ २ ॥ 
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| { ताहू ज उनका उत्पाते कहूगा तुम्‌ सुना चाक्चुषमनतरमं पाहेरे देष पितामह रम्य सद्याद्िके शिखरपर यज्ञ केरनेको उदयत होत 

| भय त यज्ञ सामय इक] करक देवगण सहेत ॥ £ ॥ < ॥ ओर विष्णु रद समेत उप्त पवतके शिस्रको, जात भये भू 
जड ञनगण ब्रह्म दवत बृहत्तमं ॥ & ॥ उनका दक्षा विधानके स्यि बडी प्रातिषां समाज करत भये र बडी प्ली नो 

| तथापितत्सथरुत्पात्तकौत्तायेष्यामतां रए ॥ चाध्ुषेप्यतरपुषैमनोदेवःपितापहः ॥ ५ ॥ सद्यादिशिखरे 
<स नननायाद्यताभवत्‌ ॥ सकत्वापज्ञसमभारन्सवदवगणः सह ॥९॥ युक्ताहारहशभ्याचताद्ररेः शेखरं 
यया ॥ भगादयाय्नमणामहूतेव्रह्मदषतं ॥ & ॥ तस्यदाक्चाविधानायस्पाजचडशरताः ॥ अथञ्ये 
द ससपल्लामाहूयचङषप्नक्षा ॥ ७ ॥ साशनराययातावद्रगष्णमरवाचह ॥ भगुस्वाच ॥ विष्णास 
रात्वयाहूताध्वाषातार्नकथचन ॥ < ॥ सह्तातक्मश्ववकायादक्षावाषःकथप्‌ ॥ तआ्रकृष्णडवाच्‌ ॥ 
नाथातिचत्ससयाव्मायल्यनरावधा यताम्‌ ॥ ९॥ ~=: 

नाका दवता ई ताह बुखावत भये ॥ ७ ॥ वह दारे २ आवत भह तव चष विष्णुप्तां बाछ्त भये मेण बोट, रे विष्णु ! त॒म 
कारके बुखाई भी स्वरा केसंहू नही जे ॥ ८ ॥ ओर स॒हृत्तं निकख जाता हं दीक्षाविषे केष्े की जाय ॥ श्रीङ्कष्ण बोरे, नो 

शीघ्र स्थरा न आपे तो यहां गायनीको दीक्षा करनी चादिये \ ९॥ 
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क्या यह पुण्यकाममें उनकी घ्वी नदी है १ ॥ नारद बा, एसे दी श्ट विष्णुके वचनको मानि ठेत भये ॥ १० ॥ उप्‌ भेके वचनो 
सुनि तृष गायधीको त्रह्माके दक्षिणभागमं बेठफे दीक्षा षिधिको करत्‌ भये ॥ ११॥ नो सुनीश्वर उन त््मको दीक्षा षिधि 
र तौखं उस य॒ज्ञे स्थानम स्यरादेवी आवृत्‌ भं ॥ १२ ॥ ता पीठे वह ब्रू्माकुं साथ्‌ दीक्षित देखि सोतिश ह्मि तत्पर कोध 
एषापनमवत्तस्यभायाकषुष्यकमाण ॥नाष्द्‌ उवाच्‌ ॥ पवतवाहरदअपावव्णावाक्यममन्रत॥१९॥ 
तच्तवाचभगाक्यमायतव्रह्मस्तदा(नक्द्‌यदक्षणमागदन्षावाधमया करत्‌ ॥११॥ यवदक्षाव 
(यतस्या्वश्चक्रञन[श्वस्‌ः तापत्दम्याययतित्रछ्सययज्ञस्थटन्‌प॥ १२ ॥ ततस्तादवक्षता दश्मगायना 
ब्रह्मणासह ॥ सरपट वप्यापरक्रवात्स्वरावचन्‌मत्वात्‌ ॥ १३ ॥ सवरवाच्‌ ॥ अप्ूज्यायत्र पूज्यन्ते 
पज्यान्‌चव्यातक्रमः॥ जराण्तत्रमारष्यातद्मक्षपररणमयय्‌॥ १५ययचदक्षणममडपत्रे्मदापन्‌॥ 
तस्नाद्कस्सरादरयादतहप१उानम्ना ॥ १५ ॥ | 
सा वचन बरत भई ॥ १३ ॥ स्वरा बोडी, जह नह पूननेयोग्य पने नाते ह जोर पूजने योग्य नदीं पूने नाते हं रहां दिक्च मरण। 
भय्‌ य्‌ तीनि वाते शर्य ॥ १४ ॥ जां यह दा्िनं जर मेर भापिन पर वेदी है ताते खोगन कारके सदा नदीं देखने योग्य युप शूष 
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बद डोयगी ॥ १५ ॥ 
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8 | मरं आसनप्र यह छोटी तुम करिके भेदाई गृहे ताते तम सव जडीभूत हो नदीरूप होडगे ॥ १& ॥ तापा वाके शापक स॒निक्‌ || 4 
कपितं ६ आढ जाके देती गयी देवताओक रोकृनेद पर देवीको शाप देत्‌ भई ॥ १७ ॥ गायत्री बोटी; रहरा जेसे तेरे पति हं 
मेरे हं तेने व्रथा श्राप दीन्हा ताते तुभी नदीं हां ॥ १८ ।। न(ख्‌ बोडे, ता पि शिव प्रिष्णु आदि सब देवता दाहाकारं करि 
 मदसर्नकनिंढयमवादःसन्नतेशिता ॥ तस्मात्सवजञभतानदारूपाभाकप्यथ ॥ १६ ॥ ततस्तच्छपमाक 
 ण्यगायकन्रकपिताधश ॥ समत्थयाश्चपहषैवायमाणापितांस्वरास ॥१७॥ गायन्युवचि ॥ तवभत्तायथाव्रह्या 
प्रमप्येषतथाखह ॥ ब्रथाञ्चापश्वयादत्तोभवत्दसपिनिम्नगा॥ १८॥ नारदडवाच ॥ तृतीदाहाकृतास्स्बशिव 
वि्युषलास्ुणः॥ प्रणम्यदडवदमस्वरतत्रवाजज्ञपुः ॥ १९ दवा उचः ॥ दविसुववयश्चूतव्रह्माद्ायच्छ 
। याचना ॥ यादसवनडबूतामर्वष्यामात्रानम्नगा२०। वदालकतयद्यताद्रनर्‌थाताहरानाशतसय्‌ ॥ अवि 
ककृतस्तस्माच्छापोऽयंवोनिवत्यताय्‌ ॥ २१॥ 
ईडवत्‌ प्रणाम करिके स्वय देवीसों पाथना करत भये ॥ १९ ॥ दता बोरे, हे देवी ! तैने त्रह्या आदि हम सवको शाप दीः 


= | ॥ 
ना सव जडीभूत हो नदी होजारथेगे ॥ २० ॥ तो ये तीनों खाक निश्वय कारे नाराको प्रतत दोर्यगे तमने विचार नदीं कीन्हा ताते|| || ॥५९॥ 
यह शाप खोटनो चाहिये ॥ २१॥ 


र 
£ & 
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। । स्वरा बोखी; सुरात्तमो ! यज्ञकी आदिमे जो तुमने मणेशका पनन नदी कीन्हा ताते मेरे कोधसों उत्पत यह वित्र भयो ॥ २२ ॥। 
¡ यह वृषनहू अट न होयगो ताते अपने अंकारं जडीभूत श त्रम सम नद्‌। होडगे ॥ २३ ॥ इम दोनों सोतभी अपने अशोक 
शिमवाहविनी नदी हींयगी ॥ २४ ॥ नारद्‌ बो, यह वा स्वराके वृचन सुनिके बह्मा विष्णुं महै जडरूप हो जपने २ शोकर| 
| स्वर्‌ वाच ॥ नाचताह्गणाव्यश्च[यज्ञादयत्सुरत्तमाः ॥ तस्माद्र्रसयत्पन्नमच्कधजमदखट ॥२२॥ 
 नीपमद्रचनद्यतदसत्यखदड जायत ॥ तस्याव्खादनञगताययमवतानम्नमाः ॥ २२३॥ अवमापक्चप्‌ 
 ल््यचस्व्चाभ्यामावपानस्चम ॥ मवकन्यविाऽजमदवाः पञ्चमाद्खावह ।॥२८॥ नरदड्वाच ॥ इति 
तदचन्‌ धुतवव्रह्मविष्णुमहशवयः ॥ जडबतामवन्नदयस्स्वरास्सवेतदनप ॥२९॥ वत्रर्विष्युरभूत्छष्णावि 
ण्यादवोमहशवरः ॥ बह्याककनीचापिपथगेवाभवन्तप ॥ २६॥ देवास्स्वानपितानंशाञ्जदीङतवाबिपे 
1&पुः ॥ ह्या द्वारखरम्यस्दएथमास्स्तुनस्गाः ॥ २७ ॥ 
नदीद्वं हात भये ॥ २५ ॥ तहां विष्णु कणा होत भयं अ।र महदव वेण्या सर हराना ¡ तरह्मा ककुचिनी नाम नदी भये ये सष 


| # | पृथक्‌ थ ५५५ ॥ २६ ॥ दृवता इ नडकरकं जपनं अरानक देतमय्‌ वे सव व्रह्मा शृद्यपवतकं शिखरोसे नदी श प्रथ र 
॥ रु | (4 |बहनं ठग ॥ २७ ॥ | 
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देवता आदिकोके अंशे उत्पन्न नदी पूवंवाहिनी भ ओर उनकी धियोके अंशस सेकरों हारो पिमवाहिनी नदी भई ॥ २८। 

ए गाय॒ ओर स्वर रोना पश्चिमवािनी नदा भई ओर साकम इस नामसों परसिद्ध भ ॥ २९ ॥ व्रघ्माने वहां यत्नके विष्णु ओर 

व्‌ दानाक्‌ स्थापनां की वे दानो महाब ओर आतिबर नामे प्रसिद्ध देवता दयतभये ॥ ३० ॥ कृष्णा भौर वेणीहे या उपा । 
१।२.दतवाहन्याबभूवुःपोथ्यमवहाः ॥ त्पल्यरः परथक्तत्ररातशोऽथसहखशः ॥२८॥ गाय्राचस्व 
९।चव्पाश्चमामटुखतदा ॥ यमनःमवतान्यासाक्तरातेप्रथागत ॥ २९ ॥ व्रह्मणाल्नापतातत्रयज्ञेह 
,रहराड५। ॥ महावटा तेव टनानास्रदिव्‌।वभूवत्‌ः ॥ ३० ॥ कृष्णोद्धदपापहरएमन्यः शणोतियः अव 
यतचभरक्त्या। स्यात्तस्वर्णयः संकट डटय चह र(नस्नानगम्‌ द्वस्मतम ॥२१॥ र।तच्रवन्चटरमकाति 
महर त्म्यचतुवदच(व्यायः ॥ २५ ॥ > कृष्णडवाच ॥ इततद्रचनश्चत्वापएथवस्मतमानसः ॥ स य 
न(द्दसम्याभससजतदप्रर्य॥ ३॥ 

ल्यानका.जी भाक्तेसों सनेगो अर सुनाविगो वाको उनके दन आर स्नानको फट प्राप्त होयगो ॥ ३१॥ उत आम त्पण्डितप्रमसुष 

तनय > पाण्डतकंरावपसादशमङ्तकात्तक्रमाहात््यभाषारी कायां चतर्विरोऽध्यायः ॥ २० ॥ श्रीङ्कषण बारे, हे भिये! या प्रकार 

उनका वचन सान विस्मित ह मन नेनको एषे प्रधुराज नारदकी विधिष्ंङ़ पूना करिके उनको बिदा कृरत भे ॥ ३ ॥ 
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ह प्रभु ! जो परायां कियो पुण्य हे वह देनेषो मिरुतके ई जौर बिना दियो इ काहू मातो मिरपकैह किं नहीं सो कधि ॥८॥ श्रक्िष्ण 

† बो, वना दिये भये पुण्य तथा पाप जेते मदुष्यनको ओर जा कमं कारके मिद सो यथावत्‌ अथात्‌ कर्क सुनो ॥ ९ ॥ 

तथुग जाई अथात्‌ तता ओर दवापरे दरा गवि ओर कुर पुण्य पापके अंशभागी होते ह भोर कलियगमे तौ केव करनेवाखो 
दत चटग्यतयरण्ययत्परणकरताकट ॥ अदत्तरकनयाणटभ्यतेवानवोतेव्‌ ॥ ८ ॥ त्रङव्मणडवाच ॥ अद 
तन्वापठुबानपणन्य्वतथानरः ॥ प्राप्यतकर्मणायनतयथाव्‌चेन्ञामय ॥ २९॥ देरग्रायकखानिस्वु 
भग माजङ्ृताददु ॥ करति कवर्टकत्‌पएिदभु कपुण्यपापयीः ॥ १८ ॥ अत०।प१्‌हससग्व्यरवर्यथयन्च 

डता ॥ संसगास्पुण्यपापानेयथा्यातितथायणु ॥ ३१॥ एकास्याभ्चनाद्यानर्‌ कपत्रिस्यभाजनात्‌ ॥ 

| ॐ€। -ष्नुयान्मत्य[यथावत्पण्यपापयाः ॥ ३२ ॥ 

पुण्य तथा पापकं भागी होयदे ॥ 3० ॥ संसग न करके भी यह व्यवस्था कही गई मौर संसत जैसे पुण्य पाप दूषरेको मिले $ 

सा सुना ॥ 3१ ॥ एक स्थानम बटनेर भोग करनेषों विवाह जादि याने संवधतों मौर एक पाम भोजन करनेषो मडष्य पुण्य्‌ 

तथा पापकां आध फर पावेहे ॥ १२ ॥ 
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तातते य तीनो वत माकं बहती प्यारे ई माघको तथा कात्तिकको भोर तेसेदी एकादज्ञीको ॥ २ ॥ वनस्पतियोमें तरस ओर मही 
नेमं कात्तिक आर तिथि्यमें एकादशी तथा क्षपरोमे द्वारका मोको प्यारी ३ ॥ २ ॥ इद्ियांको वमे करिके जो इनको सेवन केरेगो 
सो भको जसे प्यारो हीयगा वैसे यज्ञादिकनसों नदीं हीयगो ॥ 8 ॥ परा पुरषको नियम करिके पापनसों भय न करन चादिय। (| 
तर तनयहतन्नमाततानयकरय ॥ मावकात्तकयपस्तद्रततथवेकदशवितम्‌ ॥ २.॥ वनस्पतानं ।*. 
ठस सन कावकः (अयः ॥ एकृदशातर्थनचक्षताणाद्रारकामम ॥३ ॥ एतषाक्षवन्‌ यस्तु 
` कगातोनंयत्‌।दयः ॥ समत्मरतायातिनतथायजनादिभेः ॥ ॥ पृ्पिभ्यनभयतनकततेव्यानयं 


माडईप ॥ पतषाक्वनकन्तङ्बतामल्मसादतः ॥ < ॥ सत्यभामावाच ॥ व्स्पापनीयतन्ाथयत्वयाक्‌ 
कृथिरतंम॒म ॥ परदतेनपएण्येनकटहायक्तिमागवा ॥ ६ ॥ इत्यंप्रभावोऽयंमासमका्चिकस्तेप्रियंकरः ॥ 
 स्वामद्राहदटपपानस्नानप्ण्यगतानयत्‌ ॥ ७ ॥ | 
हे प्यारी ! उन तीनोके सेवन करनेदारे पुरुषनके पाप मेरे प्रसादसों दूरं शोनाय हं ॥ < ॥ सत्यभामा बोखी, हे नाथ } नो आप१। #। 
मोसों कदी वह आश्वयकृं योग्य दे किः पराये दिये भये पण्यसों करडा युक्तिक प्रात भह ॥ & ॥ या कात्तिक मासको एसो।४। 
| प्रभाव ह जर आपकी एषी प्यारा द के नासो स्वामीसों दोह आदिके पाप स्नानके एण्यसों दरे भये ॥७॥ ` | ‰ 
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पढना यज्ञ करानेां ओर एक प॑क्तेमे भान करनेसों मव्य पुण्यं आर पापनकं चतुथा फएरुको परोक्षमे प्राप्त हीय है ॥ १३ ॥ 
ने आर घुननेसां तेसेही मनके व्यानो मतुष्यको पुण्य आर्‌ पपनका सावो भाग प्रात्र होय ह ॥ १४ ॥ ओर दृसरेकी नन्द्‌ 

आर चुगली आर धिक्छार देना इन बातोके करने वाके करे भये पएर्पोको छेके अपने पुण्य देयहं ॥१५॥ पुण्य भोर पापनको कतो 


अपवन जनाद्नाप्यकक्त्यदनादपं ॥ ठयशपण्यपापानापरोक्षटमतनरः ॥ १३ ॥ दशन अवणा 


भ्याचमनीध्यानात्तथवच ॥ परस्यपुण्यपापानांशरताच प्राप्ठयात्तरः ॥ १४ ॥ परस्य्निदपिशन्यधिष्कार 
चकर।तयः॥ तृत्कतपातकप्राप्यस्वपण्यप्रददातिसः॥ १५ ॥ -कुवेतःपण्यपापानसेवांयःकुर्तेपरः ॥ 





-----~- 


= ह्र # 


वाखहपणततुत्पुण्यफटमाग्मवत्‌ ॥ १७ ॥ 


भयां जां पुरुष ३ ताकां सेवा खरी नोकर तथा रीप्य इनको खोडिके मौर दूषरो मनुष्य केरे ॥ १६ ॥ ओर वाका सेवके अनुप 
| वाकां कुछ धन न दिया जाय तो वह मनुष्य सेवाके अरूप वाके पुण्यम अंराभागी होय ३ ॥ १७ ॥ 
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पत्नीगतकशिष्येभ्योयदन्यःकोऽपिमानवः ॥ १६॥ तस्यसवायुषूपचद्रव्यक्ाचेत्रदीयते ॥ सोऽपिसि | 
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एक पौक्तिमें भाजन करनहरिं मवुष्यनमें जो परासनेका उदवन करें अथीत्‌ नहा परापर तौ वह उष्टंवन कियो मनुष्य वाके पुण्य 
ॐ भागक शरात्त हाय हे ॥ १८ ॥ स्नान तथा त्या आदि करनेमं कोई जो छे अथवा वातर्चात करं तो वह करनेहार मत 
पने शुभकमंका खये भाग बको निश्चय देय ह ॥ १९ ॥ जो पुरूष धमंके निमित्त दूसरे मदुष्यपों धनक थाचना केरे है तो व 
एकपर्कत्यर्नतार्यस्तवटठवतपारवषणम्‌ + तत्पुण्यस्यषड्शतटमद्यस्वाव्हयचतः ॥ १८ ॥ स्नानस्याद 
क१ य स्पृद्यद्रायमाषत ॥ तत्पुण्यकमषटाश्चदयात्तस्मद्ानाश्चतसम्‌ ॥ १९॥ वमदिशनयदव्यमपस्या 
चतेनरः ॥ तत्कमजंयस्यधनंतस्यदच्वाप्ठयात्फटम्‌ ॥ २० ॥ अपहुत्यपरदव्यंपुण्यकम॑करोतियः ॥ 
कमरत्वावमार्व्तत्रध।ननस्तद्वफटम्‌ ॥ २३१ ॥ नाकृत्यऋणयस्तुपरस्याभ्रयतनरः ॥ धनातत्पण्यमा 
द चतनस्यनुरूपतः ॥ २२ ॥ 
बहि वन दके वाके कम॑के फलको प्रात होय है ॥ २० ॥ पराई दव्यको खेकं जो को पुण्य कमं के है तो कम करनहाये पापभाभी 
य ई ओर धनधाछेको कमेको फ मिखे ई ॥ २१ ॥ ओर जो मयुष्य दूरके ऋण दिये तिना मृल्युको पराप्त होयषैतौ वह अप 


अ 


; [यनक अरूप धनीकेी पुण्य ग्रहण करे ह ॥ २२॥ 
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बुद्धिको देनहागं अथात्‌ सिखावनहारो ओर सखा देनहारो वा कृमैकी सामयी देनहारो यर प्रेरणा कृरनहारो मरुष्य पुण्य पापकं 
| 





। छठे भागको प्राप्त होय ह ॥ २३ ॥ पराके पुण्यपापको छटो भाग रजा पत है तेम जञिष्यतो यर श्वि पति पजं पिता 
(भाग प्रे ई ॥ २९ ॥ अपने पतिक पुण्यको आधा भाग घ्री पै 2 नो उसकी आज्ञमे रहनहासं भोर प्रसन्न कलहार 
बु @दाताचुभताचयश्चापकरणव्रदः॥ बरक धवषरप्राप्वयाद्ण्यपापयाः ॥२३॥ प्रजाभ्यःपण्यपा 

पाना रजापष्श्दरत्‌ ॥ उष्य ल्वयममतारपितिपतात्तयवच ॥ २५ ॥ सपत्युरपपण्यस्ययाषिद 
द्वेमवाप्युयात्‌॥ चतस्यरयुवतासास्यन्छः सदर २॥ पर्हस्तनदानानङ्घवतःपण्यकमणः। 
विंनथतकपएवाभ्यांकताषषठयद्धरेत्‌ ॥ २६ ॥ धृति दब चकन छःएण्यवद्द्चद्चुद्सत्‌॥आत्मनक्ाप 

स्यापियदहिसेवांनकास्येत्‌ ॥ २७॥ 
। डाय ता अन्यया नह्य भाग पामा ॥ २५९ ॥ जी पुण्यात्मा पुरषं पएराय दाथमों दन कृरैदै तौ नोकर भर पुत्रको छडि 


| कटनडारं छो भाग पु दै ॥ २३ ॥ जीविका देनहारो वाके लानदार पुण्यको छो भाग पै दै जो अपनी वा ओरकी सेवा 
|क्रवि तो अन्यथा नहीं ॥ २७ ॥ 
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. || ॐ ( एसे विना दियेहू पराये इकडं करं भयं पुण्य पाप मर ई परन्तु काडियुगमं यह नियम नही करना चाय काहेसों फि कृत्ता दी पुण्य | ‰ 
पापको भोगे ई ॥ २८ ॥ यामे पहि व्य्तति भयो बहत उग्र इतिहास पारे जर मतिको देनहाये हे ॥ २५ ॥ इति भमिपडितपर-|| | 
सुखततनयश्चा पाडतकेशवप्रसादशम दिव्‌ कृतायां कार्तिकमाहालम्यभाषादीकायां पंचविंशोऽध्यायः ॥ २५९ ॥ श्रीकृष्ण बोडे, पृष्रे॥ %। 
उजैन नगरमे बाह्मणकमसो रहित आर पापयुक्तं ह कमं जाकं ओर अत्यन्त दृष्ट हे बुद्धि जाकी ठेसो धनेश्वर नाम कई एक ब्राह्मण | 
इत्थद्यदत्ान्यापपण्यपापान्यायातिनित्यपरख चेता कटा तयंवनियमोन कायःकर्तवभाक्ताखट्पण्य ॥4| 
पापयाः ॥ २८ ॥ ग॒णुष्वचास्मात्रतहासड्पएरायवप्ण्यपातप्रदच ॥२९॥ इति अपद्यएयणेकाचक् 
माहात्म्य पचतज्चाऽन्यायः ॥ २८॥ ङ्खृष्णृड्ा च ॥ परराऽतापरेकाथाद्म्रमासाद्धनरवरः॥ बरह्मक 
मपारन्रहः मयकम्‌इढमतः ॥ १॥ रसकवटवम्‌ चः धऽसत्यानत्यदतिकः ॥ स्तेयवेद्‌थासुरापानयक्तः ॥%| 
संत मानसः २॥देा्दजान्तरगच्छन्कयविक्रयकारणातवामारिष्पर्तीपररीमागत्कदाचेत्सधनेषरः॥२॥ |“ || 
होत भवा ॥ 9 ॥ वह्‌ रस कंबर चमं आदिकी कारके बाणिज्यकी जीषिका करे हौ ओर चोरी वेशया गमन ओर सुशपान इनको सदा| ५। 
|| ५ |करे डो ओर वाको बन्‌ सन्तापयुक्त रहतोदा ॥ २॥ ओर वह धनेश्वर ब्रह्मण खरीदने ओर बेचोके निमित्त दरदेशान्तसं  फिसतो॥‰#॥ . 

४1 भयो मार्हिष्मता अथात्‌ महेसरिनाम नगरीको जात भया ॥३॥ † 
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॥ 





हिष करि वह्‌ परे बस्षाईे ग ताते याकां नाम माहिष्मती भयो पापनकी नाश करनहारा नमदा नदी नगराको परकीय ही शी 
। 8 ॥ दां वह धनैशर अनेक ्रामोंषों जये भये कात्तिकके तरतं कलहरेनको दोसे एक महाना वहां बाह करत भयां ॥ 4 ॥| 
चनेके कारणसों नित्य नमेदा नदीके तीर भमण करतो भयो न्हाये ओर जप तथा देवता्जकी पनाम खगे भये ब्रह्मणनकेो।| 
[हवणकताप्रवतस्पानपाहष्मतातस्रा ॥ यस्यवप्रमताभाविनमदापपनाश्चना ॥ ९ ॥ का्तिकवति 
स्त्नानीग्रायागतान्नरान्‌ ॥ सदश्चावक्रयद्धवन्पाक्षपकञुवाधह्‌ ॥ < ॥ सखानलत्यनमदत्‌(र्नप्ननवि 
ऋयक्स्णात्‌ ॥ ददशबाह्यणान्स्नातान्जपद्वाचन्यतान्‌ ॥ & ॥ कथत्राणपटठतःकाञ्िच्चश्रवणे 
इता क्‌ ॥ वृत्यगायनवादलावन्युश्रवणतत्यच्च्‌ ॥ ७ ॥ विष्णुमुद्राकितान्काथन्मारतुलषधासा 
मः ॥ ददश्कातिकार्विष्टस्ततततरधनर्‌वरः ॥ ८ ॥ | 
देखत भयो ॥.& ॥ कोड पुराण पढरहे द आर्‌ कई प्रणोके सुनने खगे ई आर कोई विष्णुके तत्य गान जोर बाना आदि 
 सुननमं खगे एषं देखत भये ॥ ७ ॥ काहूको विष्णुका भद्रान अंकित भर तरीक माड धारण किये भये वहां धने 
|कोतुकयुक्त मन इके देखत भयां ॥ ८ ॥ 
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„| ॥ [निव वहां मण करतो भयो वह पेशवर वैणाफे देन आर स्परोन संभाषणपों विष्णुके नामको नो स्मरणं ह ताहि प्रप्त होत्‌। 
| [मया ॥ ९ ॥ एप एक मास ।प्थत वह पनस? क0 जाती भई कार्तिको उयाप्नःपिधिको जर भक्तिषदवित नो दफ्कि जागरण है| 
ताहि देवतं भयो ॥ १० ॥ ता पा पोणमार्ीको ब्राहमण ओर गोको पूजन आदि जो है ताह ओर त्रत करनहारे पुरुषनकषी ¶ी| 


तित्यपरिभ्रमस्तवदशनस्यञ्चभाषणत्‌ ॥ केष्णवानांतथाविष्णोनामसंस्परणंटमन्‌ ॥ ९ ॥ एंमारधभ्थि 
तःसोऽथकार्तिनोयापनेविषिम्‌ ॥ क्रियमाणददशासोभकत्याजागरहः॥१ ०॥प।णमास्याततोऽपरय 
दिप्रगोपएजनारिकम्‌ ॥ दक्षिणाभोजनाथंचदीयमानंवताध्थतेः ॥ 9३ ॥ ततोऽकरस्वमयेचेव्दीपोस्सष 
बि्धितदा ॥ क्रियमाणेददशरे परीत्यर्थतिपुरादिषः ॥ १२॥ विपरार्णाकृतोदाहीयतघ्तस्याशिवेनत्‌ ॥ 
अतस्तु क्रियतेतस्यांतिथोभक्तेमहीप्सवः॥ १३ ॥ 


| #||भ दक्षिणानको ओर भोजन आगदिको देलत भयो ॥ ११ ॥ तः पीछे सूयेके अस्त दोन समय शिवर्जाको मसत्रताङे निपतत, 
/ $| |दी अहै लो दीपदानकी विधि है ताहि वह धनेरषर देखत भयो ॥ १२ ॥ नाति उत तिथिमे शिषनी करके निपुरासुरफे रचत 
| ‰ | तीनों पुरनकौ दाइ कियो गयो ई याते वा तिथिमे भक्तनकरि वड़ो उत्सव कियो जाय & ॥ १३ ॥ 
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॥ | मोम ओर ररम नो को$ अन्तर मानेगो वाकी संप पुण्यकामोकी क्षिया निस्सदेहनिष्फाड दोजार्ेगी ॥१९॥ ता पी परजा आकि | 
| |देखतो भयो वह आह्न धनेश्वर रमण करतो भवो ता समय वह कारे सांप करि कायो गयो ओर व्वाकुङ हके गिरत भूया ॥ २८ । | 


।मुष्य शाह गिरो भयो देखि कृपायुक्तं दो वेरि छेत भये ओरं ॑वा समय वुर्तीयक्त जरं वक्षे, सुखम डारत भयं ॥ 98 ॥| 
| ममरुद्रस्ययः कथिदन्तरंयारेकट्पयेत्‌ ॥ तस्यपुण्यक्रियास्सवानष्फखाःस्य॒नससरयः॥१९॥ ततः न। 


(प 


| दिकंपदयन्बभ्रामपतधनेवरः ॥ तावृष्णाहिनादष्टविहडः सपपातह ॥ १८ ॥ जनस्तृपतितव्यप 
| ्िढःकृपाचिताः ॥ तटपीमिध्रेततायतन्शुखासषस्तदा ॥ १६॥ अथदेहंपारैत्यक्ततबबयमाकक 
| शः ॥ तादयन्तः कश्चावातैर्निन्यःसयमनीकषा ॥ १७ ॥ चिच्रणुत्तस्ततेदक्षयमायावेदयत्तदा ॥ आठ 
| | त्वात्तेनपुराकमंयद दुष्कृतकृतमर ॥ १८ ॥ | न 1 
¢ या पीठे वाी दह दरटि गड तव यमके दूत वादी वाधिकं कोडनसों मारत भये संयमनी नाम जो यमकी एरी ई तामे कोधो 


1 छ जात भये ॥ १७॥ चिणं वाहि देखिके बाडकंपनसों जो पठे दुष्कमे किये द षा समय तिन सवनको निपरेदन यपराजस| 
|| || करत भयं ॥ १८॥ न 
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| चित्रथप्त गोरे, याको बार्पनतों गायके कदी कोह सुत नदीं दीव ह ३ यमराज ! याके पापनको वणेन एक वषद्रमे नही द| 
हकेगो ॥ १९ ॥ हे महाराज ! यह इष्ट केवर पापहीकी सूतिं दिखा देय ३ ताते कट्पपयन्त नरकमे याहि पचानो योग्य है ॥ २० ॥ 
| बोडे, ता पीठे यमराज वहं अपनो काङुसमान अभिरूप दिखाके कोधसों अपने दूतनपां वत्रके समान पचन नारूत भये ॥ 
वि्णस्तवाच ॥ नवास्यदर्यतकिषचदााट्यात्स॒कृतं कचित्‌ ॥ इष्कृतद्क्यतवव्पणापिनमा 
स्कर ॥ १९॥ पापमूरतिरयंदषटःकेवठंदर्यतेविभो ॥ तस्मादाकट्पमयादीनेरयपारेपच्यताम्‌ ॥ २० ॥ 
श्रीकृष्णुउवाच ॥ वच्रतुल्यंवचः कोधायमःप्रहस्व्किकरान्‌ ॥ दरायत्नातमन्‌।हपतचकालाथसनिभस्‌ ॥ 
॥ २१ ॥ यमडवाच भोःप्रेतपतयस्त्वेनवध्यमानस्वसद्ररः ॥ कुभीपाकेतिपेचासोदुषटःकटमषदरोन ¦ ॥ 
॥ २२ ॥ ततोमुद्ररनिभिन्नमुद्धीनग्रेतपोनयत्‌ ॥ कुंभीपाकेचतंक्षप्वातेल्कथनशब्द्वे ॥२२॥ = 
॥ २१ ॥ हे प्रेतपतियो ! याहि अपने सुहररनतों मारत भये ऊुंभीपाकं नाम्‌ नरकमं डरो यह इ द ञ।र याको पापरूप दशन्‌ 
३ ॥ २२ ॥ ता पीछे बुदररां फोरो गयो है मस्तकं जाको देसे बा धनेशधरको प्रेतपाति ठेके तेरफे जंरनेकां दचराचेराहट जां 
ठेते म्भीपाकं नरकमं डारत भयां ॥ २२ ॥ + 
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] ङम्भीपाकें वा धनेश्वरके डासतेही वाकी अग्नि एेसी शीतरताक्री पराप्त दीगर नेसे परे प्रह्ादके डारनेषा भई था ॥ २४ ॥ 


यह बड़ आशयं दखकं प्रतपात [स्म्य हो वह आयके वा समय वृह सव यमका कहत भयं ॥ २५ ॥ यमराज ता मतपा 


नि9 


कूरिके निवेदन कियो नो कौतुक ३ ताहि सुनके आः यहं केसा बाति इई एषं काह वाह वुखाक वचार करत भय ॥ २९ ॥ तवहा 


यावस्ित्तथतवासोतावच्छीतटतीययो ॥ कृभीपाकेयथावह्िःश्रहादक्षेपणात्ुरा ॥ २४. . तदश मह 
टार्त्रतपाविस्मयाचिताः ॥ वेभादामत्यतत्वयमायवेदयंस्तदा ॥ २५ ॥ यमस्तुकातकटक्प्रेतपं 
अनिवेस्तिम ॥ आक्किमेतदितिप्रोच्यतमानीयव्यचारयत्‌ ॥२६॥ वावदभ्यागतस्तत्रनारदः प्राहसत 
रम्‌ ॥ यमेनपूनितः सम्यक्तटद्कावाक्यमव्रवीत्‌ ॥ २७ ॥ नारदउवाच ॥ नेवायनिरयानभोक्तुमह।घ 
रुणनदन ॥ यस्मादंतेस्यसजातंकमंयविरयापहम्‌ ॥ २८॥ 


वहां आये भये ओर यमराज करि भटा भांति पूजं भय नारद्‌ सुन बाई दाख दासक वचन बाख्त भय ॥ २७॥ हे अरूणनदन । 
यष्ट नरक भोगन याभ्य वहा ई जात याकां नरक दूर करनहार कम भया इ ॥ २८ ॥ | 
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कभा, | 
४ ७९॥ | 


जो बष्य पुण्य करनहरे मदुष्यनको दरेन ओर स्पशे उनसां संभाषण करे है तो वह द्रौन मादिको करनहारो मदरष्य पण्य कम॑ 
 क्रनहारेके पण्यमेसे छडो भाग निश्चय कारे पाठे है ॥ २९ ॥ ओर धनेर्वरने तो अमनित काति त्रत कण्नहारे मडुष्यनषों महीना 
भ्र संगं कियो ई ताते उनके पुण्यम यह अंशको भाग है ॥ ३० ॥ उन की प्रिचयां कृरनदरो यह; सपे व्रतनके अंशको 
य॒ःपुण्यकमणांकुयाहरनस्पगम(षणप्‌ ॥ ततःषडरामाप्नोतिपुण्यस्यानियतंनरः॥२९॥ संख्यातीतैस्तु 
संसगकृतदान्वेधनेश्वरः ॥ कार्तिकव्रतिमिमसतेर्षाएण्यसिभागयम्‌ ॥ २०॥ परेचयाकरप्तर्षासंपूणं 
बरतभागयम्‌॥ अतउनंवरतोद्धतपुण्यसं्यानवियते ॥३१॥ कातिकवतिनापुा पतकानिमहान्त्यपि॥ 
परदहरात्ममहसागिष्णुःसद्क्तवत्सटः ॥ ३२॥ अतेचनमदतोवस्तुरुषतीमिधितैस्खयम्‌ ॥ वैष्णैः 
स्नापितोषिष्णोनीमसं्ावितोऽपिच ॥ ३३ ॥ | 
भागी यादी कार्तीकके बतो उत्पन्न भयो नो पुण्य ३ ताकी संख्या नदीं ३ ॥ ३१ ॥ कार्तिकत्रत करनहरे पुशषनफे बडे भारीह्‌ 
| पापनकौ भक्तवत्सड भगवान्‌ अपने तेजसो भस्म कर्दित दे ॥ ३२॥ ओर अंत समयमे यह धनेश्वर वैष्णपनपे तुरष्ीदख्न कारं 


। आस. 
। अ.र& 


--~-- ------~-*~ 


| ॥७९॥ 
भिरे भये नमदाकं नरस स्नान कराया गयोदे ॥ २२ ॥ ॥. | 
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ताते इरि हणे ई पाप जाके रेषो यृ धनेश्यर उतम गति पाने योगय दे वैणो फो वाफ़ उपर अञयह. ई याते यड नरकं पचाने| 

(योग्य नदीं ३ ॥ ३९ ॥ जेते गीडे सूं पामे करि न भोगन्‌ नियतौ होता इ एतैश सुत करके खणक्‌। .निकृटता प्राप 

दती दे ॥ २४ ॥ तते नश दै जद पुण्य जाके एबी यसपोमिमिं स्थित यह पापोके भागक दिवडानेवाडे नर्कोंको देखि सक्ति 
तस्मान्निगतपापोऽयसद्रतिप्राप्त॒ महति ॥ वेष्णवानुग्रदी पमातिरपनवपच्यताम्‌॥२१॥ आद्वयष्ठयथ्‌ 
पापी ररथमेोगसतरिषिः॥ प्राप्यतेषुक्तेप्तद्रव्छणयसातिषिस्वद॥२५॥तप्मदनाद्रएण्योधियक्षयानि 
स्थतस्तुयम्‌ ॥ विछक्यानपयान्सनपापम ग्रह र्‌ ॥२६॥ चछृष्णउवाच॥त्यु्तागतवन्‌। 
रदः सपीरिस्तद्राक्यश्रवणकवुद्तत्कम। ॥ तीग्रपुनलवत्छकरणतान्सतियगणान््दराभ 
व्यन्‌ ॥ ३७॥ इति अीप्मपुराणे कतिकप्राहस्मये घनेश्चतेपाख्याने ष्सोऽध्यायः ॥ २६॥ 

पायै ॥ २३ ॥ श्रीङ्गण बोडे, देते कविके ज नारद्‌ चे गे तथ्‌ नारके वचर सुननेपों जाने ई वा धनेशे सकत भिन्दानं 


रेते सुय पुत्र यमराज अपने दूतक द्वारा वा ब्राह्मणक नरकं दिषानं क्री इच्छामो फिर बुखावत भये ॥ ३७॥ इति श्रीपं 


डित रमपुवतनयधींडितकेशचयपषादरमंद्िवेरिषिरितायां किक पादातम्यमावर्दीकायां भाषायेबोपिनीपषमाष्या्या पदूगिरीऽ | 
व्यायः ॥ २६ ॥ | 6 
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| £ 
श्रीङ्ञण बोडे, ता पीडे यमका जज्ञा कलहार भरेतपाते ई सो सव नकनके दिखनेकी इच्छो धनश्वरकां ठेजायकं वचन्‌ मादी) 
बोख्त भयो ॥ १ ॥ प्रतपति बोखो, ह धनेश्वर! ये जो भयावने नरक दै तिन्ह देखो जिनमे पापा पाप करनहारो मडुव्य यमके ||| म. २७ 
इतन करि पयि नाय ह ॥ २ ॥ भयानक दै दरोन जाको रेतो यह तप्तवाटुकं नाम नरक है जामे अति समय जी ई देह 
आओकृष्णदव्‌(च ॥ ततोषनेश्वरनीतानिरयाम्प्रतपो ऽ्रषीत ॥ दथेयिष्य्त॒तान्सवान्यमारज्ञाकरस्तदा ॥ 

॥ 3 ॥ प्रेतउवाचि ॥ परयमात्रसयान्वारान्यनरूवरसहभयान्‌ ॥ यषुपापकरानत्यपच्यत<म क ङर 

। ३ ॥ तत्तवाहकनामायनंर्थेषोरदशरनः॥ यास्मन्नतेरग्धदहाः करदतेपापकारणः॥२॥ अतिथान्वरव्‌ 
देवन्तश्षस्षापानागर्तय ॥ च पूजयातेतह्येतेपस्यतेसेनकमणा ॥९॥ युवश्रन्राह्मणान्गाश्वदन्यू ल 

1 माषत्तक्षाच्‌ ॥ ताडयातपदायवतनदग्धाच्रयास्तम्‌ ॥ < ॥ | 

निनी ठेसे पापी विहाय रहहं ॥ ३ ॥ बदल्िविह्वदेव कमंके अंतमे अथात्‌ भोनन समय क्चुधासे पीडित अये भये अभ्याग-, 
तका पजन नहीं करते ह वे यहां नरकमे अपने कमकरिके पचाये जायहे ॥ 9 ॥ गुर्‌ अथि ब्राह्मण गो वेद्‌ भर क्षधियकां जां 
| ॥ पादसो ताडन करे ह वे ये मनुष्य जरे भये पांवनके द ॥ ५ ॥ 
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तोहि ००००० प गि १, शति 1, [द ) शः + ॥ 
गन ` | | । ४ । 
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न्त, 


ने इं मुख निनके आर वोर ई मुख जिनके एसे तमोतक्याद्‌ कीडं काकि पापी मनुष्यनके दृह भेदन कियेजारहे ॥ ७॥ य 
ॐः प्रकारक हे कुत्ते गीष आदि पक्षियों कारके पराये ममेक भेदन क्रनवाखे पापी पचाये जाते हं ॥ < ॥ तीतर यह ककचना 


षटभेदस्त्वेषनिरयानानापाप॑ःप्रपयते ॥ तथर्वांधतमिघ्लोऽयद्वित।य निरयोमहान्‌ ॥ ६ ॥ पयु चीध्रसे 
ददाभदतपापकर्मणम्‌। करमाभमव(रवशयतमतक्यादयभाद्रज ॥७॥ अद्वाषात्थतःषाटाङ्बशृधपष्ष 
स्तया ॥ प्र्ममाभदामल्याःपच्यततदुपापनः ॥<॥ ततयःक्रकचाद्यषानरय।वाप्दश्चनः ॥ यत्रमक्र 
कचम॑त्य्‌: पच्यतुपापकारणः ॥९॥ अप्तिपत्रवनायश्चषदटप्रकयऽप्ययास्थवः। पल्नपत्रादमि 44 विस 


ग॑प्रापय॑तिदि॥ 9 ०#इषटरन्येरपि नरान्पच्यंतेतृहमेनराः ॥ अपिपूतररियमानादृकमीत्यापछापिताः ॥59॥ 
वोरद्शचन नरक ई जामे ये पापी मवुष्य ककच नी आरा है तिसतकाफि चीरे नाय ईं ॥ ९ ॥ यह ककचनाम हू मरक असिपवनादिक 
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भं 


| भेदनसौ =: भरकर ई जाम्‌ य मयुष्य छी पृरुष जादिकिनको वियोग कराय देयं वे पाये नाय द ॥ १० ॥ ओह प्यारी वर्हे 
,. [तथा ओरल वियोग कराते ई ३ मव॒ष्य पायं नाव हे ॥ ११ ॥ ._ | 


या नरककं छः भेदं हं यहं नानाप्रकारके पाषनसों मिरे हे तेसेदी अंधताभिघ्तनाम यह दूरा बडा नरक दे ॥ & ॥ देवा सुफे तमा 


> 24 ( 
ट प अ 


< --] 


म्‌ 


----_----~- ----------- हए 








` 





त ता ज्‌ म 


अ 
८५. ~ ~~ ज् 
चै ४ 







र टये चते द 


# ^> ~ न ^ 
अ ~+ 
च क >. 
== ~ =-= ~ 
व क बक, ~ 
= सण दर - ~ 
~ ~> नुक # 
च 


कामा. 
४८११ 


~ ~~ न न =-= 


वक 





-----~ -~~-+~-------~-- 
0 सु ॐ 42, 


~ च 
=. प्य -- 
, #+ 14 ठो क 
द =. 
म व 
+ \ 2 4 
7 


नक 









यि निक ` --* ~~~ ~~ --- - ~~ --~---=---- ~ ---~-~-~ ~~~ - ~~~ ~~~ - 





 ------ ह 


| | ट (क : ५ क जर = कि ण न्द 9 ४ > = | ~ = € 

आसिषञ अथात्‌ सङ्गन कारि काटे गये ओर भडियेके भयं भागे भये इतउत चेते भये पापा मूयप्य पचायं नाये ५ अग नाम 
यह महाघोर चोथो नरक है ॥ १२॥ देलो नाना पकारकी फांपियोतों बाधिके यमदूत ताडना देर्‌ वाकोमी मारकं नेद्नता छः 
भेद हं ॥ १३ ॥ कूट्ञाटमछि नाम पंचव नरकको देखा जामे अंगारक समान समक कट इा २६ ह ॥ 19 ॥ जाम पराई 


पच्यंतेपापिनःप्रयक्रदमानाइतस्ततः ॥ अगदख्यो महारे द्रथत्थानिरयोह्ययम्‌ ॥ ३२ ॥ परयनाना | 


विधःपारोरावध्ययमक्षिकः ॥ असावपिचषड़मेदोवधोमेदा दिभःस्ृतः ॥१३॥ कृटशात्मटिनामान्‌ ति 
रयं परयपंचमम्‌ ॥ यत्रांगारनिभादयेताःचाल्मसलामषल्चमाः॥ १४ ॥ य॒त्र दाभपच्यतयातना नपर 


मेजनाः ॥ परदाए्परद्रोदपरद्रभ्यरताश्चये ॥ १९५ ॥ रक्तपूयमिनेपदरयषषठनिरयष्खणम्‌ ॥ अधोयख। | 


विपच्यते यत्रपापकृतीनराः ॥ १६ ॥ 


निन्दा पराये दोहक कलहारे मर पर दर्यके ठेनहारे ये जन यमक यातनाओति छः प्रकारफरिके पाये नाते ॥ १९ ॥ 
र्तपुय अर्थात्‌ जामे रुधिर ओं पीव भरो एते इष छठे उल्वण नको देखो नमं पापी मदुष्य नीवे सुहकी करि || | ॥ 


छटक्षाये जाते ई ॥ १ ६॥ 
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ने अभक्ष्य वस्ति खानेहारे दे जे निन्दा तथा चुयुखी करनेमे तत्फर रह द वे मदेन करे जाने ओर मारे जानं पर. बडे भयानका 

ग्नो कर रदे ॥ १७ ॥ यह भीं दुम॑न्ध आदिषों छ: प्रकाशको ह ओर घोरदे देन जाको रेषो यह सतां इम्भोपाक नाम्‌ नरक 

डे ॥ १८॥ ह धनेश्वर ! यह तैर आदि वस्त॒ओं करके @ः प्रको है ताहि छम देखो यामे महापातकं नर यमदूतनकारके ईड 
अमक्ष्यमक्षकानिन्दापयुन्याभिगर्ताइमे ॥ भज्यमानावध्ययानाःकऋद्‌तनखत्रिवार्‌ ॥ २५७ ॥ ष६4कर। 
विर्मधायरसावापोहप।स्थतः ॥ कमापाकः सत्तमाऽयानस्यावादद्नः ॥१८ ॥ ष्‌(टातलदभद्र०चषन 
श्वुर्‌वट[कय.॥ महापातिकिनोयत्रपीडचन्तेयमाकक ॥ १९॥ बृहृन्यव्द्सहछा भजतयतयातनाः। 

ताश्रान्पतानेतान्द्रयाधकान्प्‌यरिाद ॥ २० ॥ अकामात्यातकशष्ककामादाद्रददाहृतम्‌ ॥ 

आरद्रशष्कादिमिः पापिद्विप्रकारानवस्थिताच्‌ ॥ २१॥ | 

देये जाते ई अथोत्‌ तैर आदिमं ओटाये जातें ॥ १९ ॥ बहुतसी हनारो वधपर्यत इनमे प्राणी यमकी यातना्भो को भोगेह दा उपर 

चाटीख याने ९२ प्रमाणं जिनको रेषे जो ये रोद्रनरक दं तिनको देखो ॥ २० ॥ पिना कामनाफे जो होय दै बह पुसो कदापि हे भौ 

नो कामना होय है वह आद्र अथात्‌ गीरा कहा नायह एमे गरे ओर सूखे भेरदपि पाप दो प्रकारके ह ॥ २१॥ 
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चोरशीकी मिन्तीमे नरका जद २ भद्‌ हं अप्रकाण पक्तिय माङनाकर तेह जातितं्चकर ओर उपपातक नाम दं जाको षो ओर 
तिपा महापाप ये पात प्रकारके पाप ई इन साते कारके सात नरके पचायेजाते ह ॥ २२॥ २२॥ भौर तम्शारो नो कार्चिकु 
ब्रत करनहारे पुरुषनसों संगं भयो ताके पुण्यमहो तमकारिके नरक दूरं करेगये ॥ २४ ॥ २५॥ श्रीङ्ञण बोरे, पेते नरकनको | 


चतुर शीतिसंख्याकंः एथग्भेदान्वध्थतान्‌ ॥ अप्रफीरणैतुपक्तियंमलिनकिरणतथा ॥२२॥ नातिभशक 
तद्रदुपपातकसज्ञकम्‌ ॥ अतिपापमहापपसप्तधापातकस्मृतम्‌ ॥ २३ ॥ एभिः सप्तप्ुपच्यतेनिश्येष 
यथाक्रमय्‌। कात्तिक्वातानःएभयत्ससम।मवत्तव ॥२०४॥ तत्पुण्यापचयात्तत्रनिहतानि्या खड ॥ 
॥ २५॥ श्रकरष्णडवाच्‌ ॥ द्शयतेतिनैरयान्प्रतपस्तमथाह्रव ॥ धनेश्वरयक्षटो कयक्षशो भूत्पतबरह्‌ 
॥ २६ ॥ धनदस्यावगस्साऽयथनयक्षेतितरि्चतः ॥ यदाह्ययाऽकयोतीथमयोध्यायांतगाधिजः ॥२७॥ 
दिलायकं पेतप वा धनेधरके यक्षोके खोकमे सेनातभयो वहं वह यश्क स्वामी होत भयो ॥ २६ ॥ सो यह पेश धनयन्न या 
मतो प्रिद कुभेरको अञुचर होतभयो जके नामों योध्या पिञ्ाभितर तीथं करत भये ॥ २७॥ 
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सो ३ प्रभाव जाको षो यद कारतिकमात सुक्तको देनहारो ओर करनदारो ३ जाते अनेक पापनको कलहार मनुष्य कारि 
बरत करनहरिके दशनप भक्तिको प्राप्त होऽरे ॥ २८ ॥ इमे श्रीमत्पडितपरमरुखतनयधी पण्डितकेशवप्रसाद्म दविवेदिकितायां 
कृ[तिकपाश्षत्म्य्सका्यां भाशथबोधिनिमास्यायां सत्ताव्िश्चोऽव्यायः ॥ २७ ॥ स्त बाङे, वापुदेवं माते प्यारी सत यभामा या 


एत्रप्राकःखटुकातकयाय्मुक्परदथिक्करश्यस्मात्‌ ॥ याह त्यने काणतपातकानिकतुश्चसदशंनती 
ऽमुम्‌ ॥ २८ ॥ इवि श्रपद्यएराण कातकमाहात्म्य सतताव्चाऽभ्यायः ॥२७॥ शूतउवाच॥ इत्यु 
कत्वावासुदेवोऽक्सत्यमामामतिप्रियाप ॥ सार्यसत्यावावकरठजगाप्रचनजग्रहमर ॥ १ ॥ पफप्रमः 
प्रीत्त(ऽय काप्रिकः पापनाञ्चनः ॥ विष्णु प्रयकरऽत्यन्तभुक्द्यतच्फटप्रद्‌ः ॥ २॥ 
प्रकार कङ्क षायंकाट्की ष्या श्री जो विधे ताके करनेको अपने षर जात भये ॥ १॥ एसो दे प्रभाव नाको भर पापको नाञ्च 
| “र कर्ति पा मने दुम कहो यह कात्तिकमास विष्णुभगवाव्‌का प्री्तिको करनहारे दे भोर भुकिषुक्तिरूयी जो फट ३ 
ताको देनहागे ई॥२॥ 
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8 | 
क.मा. | 4 हरक जागरण करना ओं परातःकाड स्नान करना तरीका सेवन कृरना जोर दीपदान करना ये का्तिकृके अतह ॥३॥ ये ५। । भावे 

। श्व | वं कहे भये जो पांच प्रकारक वत ई तिनसों जो वरत प्राप्त होय है वह भुक्ति तथा सुक्तिको देनहारो है ॥ ० ॥ ऋषि बोरे, विष्णुको। ष | | 

यारो अतयत फ़कको देनहारो ओर सुननेषों रामांचित कनहारो विस्मययुक्त यह कार्िकमाप्रको इतिशस आपने वर्णन कियो | ञ्‌. २. 





हारनागरणं प्रातःस्नानतटा्सेवनम्‌ ॥ उयापनंदीपदानवतान्यतानिकावके ॥ २ ॥ पचकवतकेरभिः 
संएणकातिकतवतम्‌ ॥ फृटमाप्राततत्पराच्भाच्यक्तफटप्रदम ॥ 2 ॥ ऋषयख्चः ॥ [वष्णुरप्रयाऽति 
फटदः प्रीक्तोऽयरोमदहषणः ॥ कातकप्रभवस्सम्यक्सेतिहासीऽतिगोद्मतः ॥५॥ अकह्यचतथाकायः 
पापदुःखनव्रत्तय॥ परोक्षाथाभनरेःसम्यग्भोमकापरथापिवा ॥ ६ ॥ फष्ितोयदाकाशद्रदस्थप्संक 
ठेस्थितः ॥ दुमोरण्यस्थितोवापिव्याधिमिःपरिषीडितः ॥७॥ 
॥ ५ ॥ यह का्िकमासक्ो त्रत पापोके तथा दुःखके दूर करनेके लिये माक्षके चाहनवारे तथा भागोके चाहनेवारे पुरूषनक- 
रिक जवृश्य करने योग्य ह ॥ & ॥ एसे अतस्थित काई मरुष्य संकटमे परिजाय अथवा काठिन वनन स्थित दोय अथवा रोगनक्- 
रकं पीडित होय ॥ ७॥ + 1 
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तो वा मनुष्य कृरिके यह श॒भकातिकका बत केष किया नाय जाते अस्यत फलका देनरो यह्‌ व्रत मदुष्यन कृणि सवेथा न 
ग करने योग्य ह ॥ ८ ॥ सूत बोडे, से सदा दटत्रत करनहारो पुरुष जो अपवितरमे परिजाय तें विष्णु वा चिवके मंदिसें हारको।&।| 
रण रे ॥ ९ ॥ जा सिव्‌ अथवा विष्णुकोदू मंदिर न दोय तो काट देवताके स्थानम कृरं ना काटिनपनमें स्थित इय का जप || 

कथतेनप्रकत्तव्यकात्तकवतकंड्यभम्‌ ॥ इदमत्यंतफष्दंनत्याज्यसवथानरेः ॥८॥ हतडवाच ॥ एवमा |४। 
ष्‌ दर तायस्त॒नरोनित्यदट्रत ॥ वृष्णा शोवस्यवाकुय दाटयहास्जीगस्प्‌ ॥ ९॥ दवविष्णुगरहाभते त 
वद्वाटयेष्पि ॥ दगाट्व्यास्थतो यस्तुयदिवापद्रतोभवेत्‌ ॥ १० ॥ कुयादश्वत्थमूलेतत॒टसीनविनेषं 
पि ॥ 3३१ ॥ विष्णुनामप्रवंधानांगयनंविष्णुसंनिधो ॥ गोषहस्रप्रदानेतत्फटमाभोतिमानवः ॥ १२ ॥ 
बद कृलस्वश्चाण्बजपयष्लटम्त्‌ ॥ सवेताथावगाहं (यन्त 'ॐ=मराल्ु यात्‌ ॥ १३ ॥ ।.4 , 
तमँ होय ॥ १० ॥ ता पीपठके नीचे अथवा तुदीके वने जागरण करे ॥ ११ ॥ विष्णु समीप विष्णुश नामोके प्रबन्धको मान|‰॥ 
ररतं मवुप्य एनार गोदानके फठको प्राप्त हेय ई ॥ १२ ॥ वाजा वजानेवाखो पुरुष वाजपेय यज्ञके फठ्को प्रप्त हेय दे थौर।४| 
चनदहारौ संप्णं तीथनको स्नान हे ताके फठक़ो प्रात्र होय है ॥ १३॥ | 


((-0 91101 (41508 ॥५। <(1115511618. 14111260 0 66810011 


= 


३ 
५ य. 2 


4 





कनक भो कक ---------~----~- 
---- ~~~ ~~~ ~ ८ 
नर् न *ॐ: क-3.3 3 (कु 


~ 





त ~~~ 


स 
जन 
रे 









क्रा मा। ॥ 7 | जो आपत्ति षे भयो मद्य कं जङ न पावे अथवा रोगी दोय विष्णुके नामसों मानेन करं ॥ १४ ॥ जां त्तमे स्थित म्य । ` 
| | + [उद्यापनश्गिषे करनेको न समथ होय तौ तके पर हनेके स्यि पीछे ब्राम्णोको जिमावे ॥ १५ ॥ पृथवामे त्राञ्मण ना अन्यत्त सप @ 
८9 || |मगवार ई तिनको स्वप ह ताते ब्रा्णोके सच दोनेतो भगवाद्‌ सदा सत देय ई ॥ 9९ ॥ याम देह नशं दै जो दीपदान ॥| ` 

¢ | | 

1 आपद्रता यदाप्यभोनलटमभत्छवाचन्नरः ॥ व्यापितीवायथाङया द्रष्णानान्नापमाजनम्‌ ॥ १४ ॥ उदा 4 | 

||| पनविषिक्तमरक्तोयोतरतेस्थितः ॥ ब्रह्मणान्भोजयतपशाद्रतसम्पतिदेते ॥ १९ ॥ अव्यक्तर्मिणो ||| 

, |#| विष्णोः स्वष्पाब्राह्मणोभुमि ॥ तत्सतष्टयातुसतष्टःसवदास्यान्रसंशयः ॥ १६ ॥ अरक्ताद।पदानायप |#| 

|#| रदीपबोधयेत्‌ ॥ तस्यवारक्षणंयौदरात्यादिभ्यःपरयलतः॥ १७॥ अभाततुटसीनां चरष्णरपूजयेद्‌ ||*| 

/ दिजम्‌ ॥ तस्मात्सीतरेहितोवम्णुस्छभक्तष्वेवसवेदः ॥ १८॥ ॥ 
| 4 करने शो असमथ होय तो दृरेके द्पिकको येतन्य करदे वा बब्रुर आदिं उसका रक्षा यतना कर ॥ १७ ॥ नो तुट्तीपुजन कः ५ ~ 
| { नेको न भिरे तौ वेषण ब्राह्मणको पूजन करे काहेषे किं विष्णु अपने भक्तनके सदा निकट रदे इई ॥ १८ ॥ ४ ॥ ८९} 
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रण दीने निमित्त प पञ भौर बडकरो पूजन 
ब्राह्मणनके समान कीन्हे सबरे वृक्षनमें बे दोनों काते आधिक पू 










7 | जनके अभावमे ब्राह्मणको जोर गोभनको पूनन रती र करे अथवो वरत 
॥ १९ ॥ षि बोडे. तुप्रन पाप ओर वड केप गो ओर 





सव।भावेतव्रतकुयाद्राह्मणार्नागवामप्‌॥ सवामत्वत्थवट्योव्रतपुरणहतत्रे ॥ १९॥ ऋषयय्चुः ॥ कर्थतया 
इवत्थवरे गोत्राह्मणसमोकृतो ॥ सवभ्यस्तुतंरुभ्यस्तोकस्मात्पञ्यतयेस्मृत। ॥ २० ॥ सृतउवाच ॥ अ 
दवत्यर्पामगवान्वष्णुरवनरस्चयः ॥ सद्रश्पविद्त्तद्रवलय्याव्रह्महहपथ्‌ ॥ २१॥ तहषपथस््वु 
कथवृक्षत्वमापत्राब्रह्मविष्णुमहरवरा"॥एतत्क्थयवमनज्नसय्याऽजमहान्दनः ॥ २२॥ सूतड्वाच ॥ पत 
तीजिवयोर्दवाः सुरतंङवतोःकिट ॥ अप्रि्राह्मणहूपेणगतश्विक्ृत्रा ॥ २३२ ॥ 0 
नहारो गक ३॥ २१ ॥ ऋषि बोरे; तन्ना ओर रिष पे कपे वृभ्षयनका प्राप्त भये हे षमज्ञ ! यह कहौ यामें निश्वय कारके इमक्‌। | | 
वडा सन्देह ह ॥ २२ ॥ सूत बोडे, एकं समय शिव ओर पावेती भोग कार रदैदे तब सब देवता ओर अपरि ब्राह्मणको रूप धरि ( | 
+ | जात भये ओर विश्च करत भये ॥ २३ ॥ 
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| भोगकं इले तित इनेते कोरे कपिती भ पावती कोधित हो देपतानको श्राप देत भहै॥ २९ ॥ पावती. -बोखी, ये कृमि| ॥ भा. 
[कटि आदिभी भागकृ सुखको ना ताते वा भोग खलमे विघ्न कुरगहारे ठम स देता पृक्षनक रूपक प्र त दोऽ ॥ २५ ॥ पूत | 
| $| बोडे, रेते वड पती कोधित ही देवतानको शाप देत भई ताते निश्चय करिके सव देवतानको पम वृस दरंनातभये ॥ २६ ॥| # । =“ 
|#| तत्पावतीङ्वारञ्ापनिदिवोकसः॥ रतोत्सवसुखभ्रंशातकंपमानारषातदा ॥ २४॥ पित्यषाच॥ कामि 
कीटाद योऽप्येतेजानतिषुरतेसुखम्‌ ॥ तद्विघ्रकाएणादाु्िदत्वमवूप्स्यथ ५२५ ॥ सूतउभाच्‌ ॥ एप 

सापावतीदेवाञ्छशापङचमानसा ॥ तस्मा उक्षत्वमापत्नस्सदेवगणाः किट ॥ २६ ॥ तुस्मदिमे विष्णु 
महेश्वराबभोबभूवतर्बाधिवट।सुनी शवराः ॥ बोधिस्त्वगदार्िदिनविनेवाऽपस्पर्‌यतामारकैनटष्ियोगत्‌ 
+| ॥ २७ ॥ इतिनश्रीपञ्यपएराणे कातिकमाहात्म्ये कष्णसत्यभामाक्षवादोअष्टविशतितमोऽध्यायः॥ २८॥ | 
| | ई सनी धर ! ताते य दोनों विष्णु जर महादेष पीपर ओर बडकृो प्‌ होत भये ओर बोधि जो पीपल दै सो उानेशषरके दिनको | 

| # | जोडकं रान्चरका हाकि योगसों छनो अयोग्य होत भयो जथांत्‌ रानेश्रको पीर छन चादिये भोर दिनीम नदीं ॥ २७ ॥ | 
| ८ ||इति = नयश्रीपाण्डतकेरावपरसाद्ञ्चमद्विवेदिविरवितायां कात्तिकमारात्म्यदीकायां माषाथनोधिनीतमाख्याया-| 
| # | मशाकिरतितमोऽ्यायः ॥ २८ ॥ = ` प 8 





~ 








त ` 


|| ||२ | अषि बोडे, ३ तात ! यह बोपितर अथात्‌ पीयर्को दृक्ष ४) हषो दम योग्य न होत भयो ओर तैश यद स॒निवरको काटे न 
॥॥ | योग्य होतभयो सो कदो ॥ १ ॥ सूतजी बोर, सषु मथन कृरनसो देवतानने जो रत्न पाये उनमेपे नो देवता रकष्मीं ओर कस्तु || 


|| 4 भमाणि विष्णुको देत भये ॥ २ ॥ जव वे विष्णु अपनी भायोके अथै स्मीको अंगीकार कएने. रगे तवं रक््मी उन चक्रपाणि 









 ऋषयस्चुः ॥ अस्पर्यत्वंकथ॑प्रा्तःुतवोधितरस्वयस्‌ ॥ स्प्ररयतदिकथंयातस्तथायं्चानवासरं ॥ १॥ 

सुतखवाच ॥ सयुद्रमथनाचानिरत्नान्यापसरोत्तमाः ॥ भरियंचकास्तभ॑तेषाविष्णवेप्रददुःसुराः ॥ २॥ 
यावदंगीचकरासौलक्ष्मीभायांथंमात्मनः ॥ तवद्िज्ञापयामाप्षलक्ष्मीस्तचक्रपाणिनम ॥ २ ॥ लक्ष्मी 
स्वाच ॥ अस्कत्यकथंज्येष्ठंकनिष्ठापरिणीयते ॥ तस्मान्ममायजामेतामलक्ष्मीमधुस्दन ॥ ४॥ 


वराथना करत भे ॥ ३ ॥ छक्मी बोरी, जेठी बहिनका संस्कार अर्यात्‌ विवाइ किय विना शोर्यको कैत व्याहते ह ताते इ मधु | 


सदन ! मेरी बडी बहिनी अरक्ष्मीको व्याह करो ॥ ° ॥ 
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क.मा. || | मेरी बडी बहिनी अरक्ष्मीको व्याह कारके पछि माहं ॐ चखो यह्‌ सनातन धमं हे । सुत बोडे, या प्रकार रक््मफि वचन सुनि 
॥८६॥ | 4 | जकभावन भगवान्‌ ॥ ५ ॥ वड़ो है तप्‌ जिनको एते उदाखक सुनिको अपने वचनफे अतुरोषसों निश्चय उस. भरक्मीको दैत भये 
॥ & ॥ स्थुख ह युख जाको ओर अत इं दांत नाकं जीण शरीरको धारण भिये है ओर फरेपे ईं कुठ खार ई ने जाके सूखे द शरीर 
किाह्यनयर्मापश्दिषधरमः सनातनः ॥ सूतउवाच ॥ इतितद्रचनंञ्चत्रासष्रष्णुखंकभावनः ॥ ९ ॥ ` 
| उदहालकायय्मनयेश्चदीवतपसेतदा ॥ आत्मवाक्यानुरधंनतामटक्ष्माददा7ऋ₹ ॥ & ॥ स्थमस्यद्चज्चद्‌ 
जना जर<वश्रतातनष्‌ ॥ वततारकनयनाल्क्षमानाशणस्दाप्‌ ॥.७ ॥ सयनततेण्युवाकवात्तानर्ज्खि 
त्यस्वमाथ्रमम्‌ ॥ वेदष्वानिसमाथक्तमानयामासधमवित्‌॥ ८ ॥ दो मध्रमघुगेधाटयेदवोषनिनारितम्‌ ॥ 
आश्रम दसमालसक्यव्याथतासात्रचाददम्‌ ॥ ९॥ 
जर बार जाके ठे अलक्ष्मी ह ॥ ७ ॥ तारी पे युनि विष्णुके वाक्यतो अंगीकार करके वेदे्वाने शुक्त जो अपनो आश्रम है 
¦ | |तामें ३ धर्मज्ञ उदाखकं सुनि खावत भये ॥ ८ ॥ होमके धूमको सुगेयि ककि युक्त अर वेदनकं पढने $ इं ब्द जाम एषे जशमको 
||देसि इःखित हं यह वृचनं भह ॥९॥ 
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॥ । | || ज्येष्ठ गोटी, ननि श्रिक यह्‌ वात मेरे योन 2 ३ महएज। मयर नही जागी निधय कार्‌ मोहिं अन्यत्र छे चछ 
 ॥८|॥१० ॥ उड़ बो, ह ति तका 8 सो नदी अवि तेयी यद्व निशपह तो तेर योग्य कोना १.४ कृथ्न कृ ॥ 3१ 
¶ || ज्येष्ठा बोडी, नहं बेदनी धनि शेय ह ओर अभ्यागते पूनम दीय ओप्यन्न दान जदि दोयहे वहम नह वरात करं श 
| ज्येषठोवाच ॥ नहिवासोऽनुषूयोऽयंवेदध्वानियुतोमम ॥ नचागमिष्पेमोव्रह्मत्रयघ्लान्यतर्माधु्म्‌ ॥१०॥ | 
1 । उदहारखुकउवाच ॥ कथनायासकान्तववत्ततप्मततव ॥ तवयाग्याचवष्ातःकामर्षवर पतत्‌ ॥११॥ 
॥# | जगष्ठोवाच ॥ वैदध्वानेभवधास्मत्रातेथीनाचपजनय्‌ ॥ यज्ञदानादेकवापिनवततवसाम्यहप्‌ ॥ १२॥ 
परस्प्रनुशगेगदापत्यंयत्रवतते ॥ पितृदेवाचनयत्रततनेवसाम्यह्‌ ॥१२॥ उय मीनीतिङशलोधमं 
यक्तःप्रयवदः ॥ गुस्पजारतायततभ्मन्नेव्वसाम्यहम्‌।॥ १९५॥ रताद्वाग्रहयास्मन्द्पत्यःकृठदहामतत्‌॥ 
| निदशा्यात्यतिययस्तस्मिन्स्यानेरतिमम ॥ १५॥ 
|॥ १२ ॥ नहं छी ओर पुर्व परस्पर प्रीतिषों रदे हं ओर पित्‌ तथादेवतानको पूजन होये वहां भ नदी वा कर हौ ॥ १३ ॥ 
| जदा उयम कृलहारे नीति चर ओर मधुर बोरनहारी युरुपूना कणहारो मवुष्य रई वह म नई रदो इ ॥ १४ ॥ ना वस 4 
|||रात दिन चरी ओर परूषनयें कठ डय ओर अभ्यागत नयश्च डोजाते ई उष स्थाने मेरी प्रीति दै ॥१५॥ ` | 
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॥ (¢ | शेता ३ अर अह्महत्थादि आदे पाप हाते इ उप स्थानम मेरी प्रीति दै ॥ १८ ॥ धूत बारे या प्रकार वा अरक्षमाक्े वचन सुनिके | 
| वृद्धघलनमिवाणांयतरस्यादपमाननम्‌ ॥ निष्ुघ्माषणंयत्रततानेत्यवसाम्यहय्‌ ॥ १६ ॥ इराचाररता 
यत्तपरद्रव्यापहारणः ॥ परदाररताथापिवास्मन्स्थानेधतेमम ॥ १७ ॥ गोवधोमयपानचयत्रस्जाय 
तेऽनेखम्‌ ॥ ब्रह्महत्यादिपापानितस्मिन्स्थानरातेमम ॥ १८ ॥ श्ूतउवाच ॥ इतितद्धचनशतातिषण्ण 
वदनौऽभवत्‌ ॥ उदाठकस्ततोवाक्यतामरक्ष्मी॒वा च॥१९॥उदाछकउवाच ॥ अश्वत्यक्षमूठभस्म 
| ्ररक््पोस्ताष्णामव ॥ आवाप्स्थानमालयक्ययावच्चायाभ्यहपुनः ॥ २० ॥ सतखवचि ५ इतितां 
 ॥%| तंचष्ठस्थाप्यजगामदहार्कस्तंदा ॥ प्रताक्षताचरतत्रयावत्तनददश्यक्ता ॥ २१॥ 
(+ |याञनधख हो ता पीठे उदाठक उप्त अच्क्ष्मीको बोरुतभये ॥ १९॥ हे अश्म ! नखा म तुम्हारे रहनेकां स्थान दे 
(च |फिरि जार तौखों तम या वृक्चके नीचे स्थिर रहै ॥ २ ॥ सूत बारे, पपे वाका वरहा वगय तबे उद्मख्कं चट देत भये वहां बहु 
 ॥† [श्त ई उनको मागं देषती भ वह जब उनको न देवती भई ॥ २१ ॥ ` ¢. 
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. ४ | जा उ मष्योको ओर सजनोको जपमानदातहि ओर कठोर भाषण दाताहं बडा मं सदा रती शँ ॥ १६ .॥ इराचरण करते||%|| भा.खी. 
# | ओर पराह इव्यको दरल्ते ई आर परा धरिया रत रहे वा स्थानमे मेरी भति हे ॥ १७॥ नहा सदा गोवध्‌_ ओर मयुपान |¢ 
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शमी उद्धय मन शेके विष्णुं प्राथना ह ॥ ४। ॥ छ्सावखाःदहे सपा मेप जे (ध (ॐ छइ दुःतित ६ 
२३॥ ता हे दयु ! नोभ वम्दा्य प्यारी शरत तुप वाको पील दोेस्मिनाभो त बोरे, ता पटे कृपानिषि पिष 
` तदासरारकरुणमभतस्त्यागेनदुःखता ॥ तत्तस्यसदितटक्ष्म$टमवनेऽश्रणोत्‌ ॥ २२॥ तराकिज्ञापया 
मासाउष्णुयुद्रप्रमानसा॥ टक््पाद्वाच ॥ घामन्पदातं ०4६८ भुस्त्वगनड् खता ॥ २३॥ तप्र 
वाप्तावदुवाषहक षपटयद्यदप्या॥ सूतउवाच ॥ ठहम्याप्ह्तताविष्युप्ततागच्छत्कृपानधिः \२९॥ 
= तयन्टरमतिातद्वचनमत्रवत्‌ ॥ विष्णुकाच ॥ अस्ल्यमूरपातरित्यपदाऽक्िसथिरम 
8 ॥ ममार इभवीदयेजवासत मयाकृत ॥ प्रत्य्दथऽप्पिष्यतिरतरग्येषठगृहपर्पिणः॥ २६॥ 
भूय उत अर्धमा धीत देते ए य्‌ वष बोठत भूपे ॥ विषय वोदे, ३ अरु तम 


१य८्क्‌ बुखका आघ्रय केके सदा स्थिर रहे ॥ २५॥ यर नद्ुपमे 
१ ०५ 
“नि ह्वा अरि प्रतिषर्ष ज तुम्रो पुजन करी ॥ २६॥ "4 > तै 





ब पिके त्यागने द्भत हये शोकश्च रोदन कात भई वाङ ख रोदन सक्षी मते इ भइ ॥२२॥ तम 
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| ।२७॥पुष्य्गंष्‌ आदिक ने तुम्डारो पूजन कते तिन्‌ रश्नी पपुप्र हेभी सुत अञ इः 
त्‌ बध ञ।१ सत्यभामा ओर नशद को ओर | ध 
शको संवाद मने वणन कना ॥ २८ ॥ ओर जो पो चाहो सो भ॑ विष्ताएतो कं ह उनको वयन सुनोदी ऋषि मम्द।स्य होत | #|| ` 


१०११: क[छतसदाति्तनामया ॥ अंगनामिस्सदापुञपावि षिषेषेटिमिष्तदा॥२७1 पुष्पधूपादि | 
मिचवतेषाटक्ष्मीः प्रसीदति ॥ सृतउ ०॥ कृषणपतत्योशपवादंनारदस्यपए्थोस्तथ॥२८॥ अन्यक्छिग्रषटका |५। 

१९० सामचसुविस्त्रम ॥ इतितद्रचनाद्व्षयःसस्मितास्तदा ॥२९॥ नोचुःपरस्पर्यकचित्तष्णीभव्‌ । ४ | 
वतसर ॥नग्सुन्यवदनद्रहसवरातमानसाः॥२ ०१ यहर्दशणुयाद्रापिभावयेद्रानरोततमान्‌॥ सपपपिः || 
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| प्रषच्यतनिष्णुसाय्ज्यमाप्वुयात्‌ ॥३१॥ इ~प~का -कृणपरत्यासंबादेएकोमनिशत्तमोऽध्यायः ॥२९॥ ॥। 
|च |मये ॥२९॥ य? जपम ऊख न कड भये चुपुपातेही वेऽ र३ किर शचातमन दो सयक स बदरन द्रोनको नाभये ॥३०॥ || 
|^ |जो यइ कथाको सुनैमौ वा श्रेष्मचुष्यनको ७५/०८ सख पापनपों छूट जायगो ओर्‌ श्िषणु तौ ¶ साधुज्यको प्रप्त सयग ॥ ३१ ॥| ¢ । 
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अत्रेयमभ्यर्थना । 
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तया ग्रथ, सतसनामा्नकतातरग्रन्याश्च विधमाषप्रन्याशच सीतकोत्तमपहटष्वकषमनोहरं पुद्िा बते ` 
पर्यदृख्यन वक्रय्याः सात तांश्च प्राहका यथापुस्तकरवीपत्रं मृल्यपरेषणेन प्राप्नुयुः ' _ ` 
आधेकमरमदायद्धचापुस्तकानां भिन्नभिन्नविदय।णां प्रापणे “श्रविङुरश्रसमाचार- ” स 
प।३कप्रापणद्रारा च ज्ञेयमिति शम्‌ । 
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